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सम्पादकीय 


५. इस अमिनदनन्मंय का विधार पहुन बिलंय से उठा। अरप्रंग १६५३ में जब 
इसे फार्यान्यित करने फे लिए पेमेंट कालेज के प्राधीन-छाग्रन्संघ फी फाययफारिशी 
समिति की ब्ेठझ की गई उस समय यह आशंका थी फि इतने प्तल्प समय में 
“पंदित जी को अर्पण फरने योग्य उश पोटि फा अभिन॑दन-प्रंथ तैयार नहीं हो 
सपेगा। फिर भी याद विश्यास था फि प्राधोन-दान्र-संप फे सदस्यों फे दम्य 
कस्साह और उनके परस्पर सहयोग फे फलस्थरूप अन्य समय में भी धांदित दे श्य 
की पूर्ति ही सफी ट। अठएप यही निश्चय फ्रिया गया कि "पंहिन ज्ञी” की 
७४ थी यर्ष-गोंद पर ही अमिनंदन-्धंध अर्पित फिया ऊाग और उसके लिएल्डसी 
दिन से कार्य आरंभ कर दिया गया। परस्तु अप्रेल का माद्मीमा शिक्षा-संस्थाश्रों 
में परीक्ता झा मास दीता है। अन्य हाोभ्रन्संप के अधिफाश सदम्य, जो इस 
कार्य में सशिय भाग ले गे थे, परीज्षान्संयंधी फार्यों में ब्यस्त टी गए। उसके 
पर्चाग प्रष्यायकाश छा जाने के फारग अमिनंदम-्मंय फा फा्य शिमिल पढ़ 
गया क्योंकि छुद् कार्यकर्ता फ्राश्ी के घाइर घले गए थे। कार्य फा ग्रास्मविक 
आरंभ जुलाई के प्रधम समाद में दृच्या । 

यदट फार्य आारंग फरने फे पूर्प हम याद भली भाँति जानते थे दम लोग जो 
एुए फरने जा गे ६ पद पंडित भी की प्रकृति और उनकी इच्छा के ग्नुफूल 
नहीं दे ओर उनके फानस में इसी भसफ पढ़ते ही थे इस तुरत गोक देंगे । प्ित 
जी प्रभार और पिशापन से सदा दूर रहे £। शान्सिपूर्षफ सनोयोग से 'अपना 
फर्नस्य परना उसके जीय न का ध्येय रात । उन्होंने प्रशंसा या साम फमाने के 
लिए फर्भमी फोई फाय नहीं फ्रिया | पंडित जी ने अनेफ संस्थाओं फी फेचल अचत- 
मिफ सेया ही नहीं फी धरन, उन्‍हें अपने पास से धन भी दिया। फेबल ऋषि-बली 
ट्रस्ट फी संस्थाओं फो उन्होंने एफ लाग्य रुपये से शआधिक दिया हैं। इसके अति- 
रिक्त प्रयाग में झप्णाश्रम ( एसी बेसेंट स्कूल ) का भवन उन्हीं फे दान का फल 
हैं। प्रयाग फे दरिजन आश्रम फी भी पंडित जी ने पर्याप्त घन से सद्दायता फी ९ । 
परन्तु इन संस्थाओं से संबंध रखने याल कुछ थोड़े से व्यक्तियों फो छोड़ फर और 
लोग नहीं जानते कि पंडित जी ने फेघल तन, मन से ही नहीं घरन्‌ धन से भी 
सावजनिक सेवा फी हूँ । ध्यक्तियों फी जो उन्होंने आर्थिक सद्यायताकी हैं उसका 
पता माता सरस्धती फो छोड़ फर शायद दी फिसी फो दूं। । 

पंड्रित जी ने तन-मन-घन से इतनी देश*'्सेवा की परन्तु फभी किसी संस्था 
से मानपत्र या अमिनंदन-प्रंथ नहीं स्वीकार फ्रिया। यदि ये प्रशंसाप्रिय या 
खुशामद-पसंद पोते तो जिन दिनों उनके हाथ में अधिकार था उन दिनों न 
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उसे सिनसी ही संम्धाओं द्वारा उनकी स्वर्ण ओर हीरक जयन्तियाँ मनाई '*गई 
सती और प्निनदेस-अंध में ठ किए गए होते । परन्तु लोग जानते थे कि पंडित जी 
सपसी प्रगोगा सुससे के लिए तैयार नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सयादा- 
पम्मा नम रामचन्द्र जी के लिए लिखा है कि श्रीरामचन्द्र जी अपने कद्ते का 


गुछगान सो बे प्रेम से सुनते थे और बार-बार सुनाने को कहते थे परन्तु अपनी 


चर्चा चाहते हो संकोच के भार से दव जाते थे । इसी प्रकार पंडित जी अपने: 
््यंसा सुनकर संकुचित शी जाते है । 


7. ता मे का गहां था कि झअमिनंदनस-मंसथ भेट करन के वियय में सचस बहा 
गला उपस्थित ऋरने बाने स्वयं पंडिन जी थे। उनकी स्थीऋति प्राप्त करमा कठिन 


अपम था उसी से सब बाने चुवके चुपके तय है । पंडित जीके परिवार बालों से 
किसी बहाने उसके कटे आपव्राष्य चित्र प्राप्त दर लिए गर झओर कुछ ब्लॉक सथा 
लेमेट काजिल भे गिल गाए | इस प्रद्दार हमारा काय चाल हो गया । 


करी 


समय इससा धिहय था आर झाय इतना संहाव, कि हमें कविकुल -शुरू- 
£ गसूबंश की लिग्ताकित पंक्तियों स्मरण हा आई 


फहालिदास मे गभु 
हा हण ॥हतिवीपु दुस्तरं गाहादु एपेसास्मि सागर्म ॥ 
हर प्रशिलटप फने लामाददाहुरिब बामनः । 
परन्त परत जी के चद्षय सनेद-भांतार पर ऋझपना खधिकार होने के कारण 


कप चर 2 री » ल्‍ ५ 
मे छोर्मी के साधा हि पमिदंदनन्यंत बहुल उमग्रकोटि का ने भी होगा तब भी 
आह हि 


पिन जी उसे बसे धर का चपन प्रयास जानकर यदप स्वीकार कर लेंगे । 
कर जद न 5३३ हर. 42० ६७४ हा त्‌ दे गन 
पिन तन दे मे लिए प्रोहित जा के संस्मरश लिखने के लिए स्फक 
पिल्पय उप हर पटिस हो झे शिष्य, सदकमियों, मित्रों, शिसेपियाँ प्ोर 
2020 32 2205 720767 86770 6 
पाहए दे सास्यपय इसी सोच एक संसारस्-जसक ने भूल से पंशित जी मे 
कद हि 2 
है पक पिता नाम सग्मरण शत दिया। रख तो सारा भेद खूल गया । 
हि दिये उप #झात संप्रातण थी विश्वसाथ साल जी उनके यहां किसी 
विद गत तए अति हज दियाज्जमर्यों, मवकव्यप्क थार क्या ही रहा: ? 
/ खंड उन हैं। गन शाप करण की कया दरस्म £ 2" के कद का अन्‍्पंसि 
87 अडपड पतले 5 लकी आते के आग गे।३ विवश गढ़ आना खोगयर 
िस्दिताय कट कक 3 उदतनूरत बट पजित ही, अप नो जा गाए भर हनी 
हि है ५ के श 
+ 5 22 कक हक महा, ् का हद डर; हा | 2 दर *६६३। या [ु।7 जे श १६६ 
जब ए हाई हाप वि हा आपने हद में मदर हों ।। इतर वह बय मे फिसी 
ध् कं अर 
हे 03 जी ही जी हद है 3 आप हज मे 2 एक, हे कफ अत आर 
है कक अर | ह 
विदा पर उधम जन के  वित इतराए बाय संगय राणा गया था हि हम 
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से लोग समयाभाष फे फारण कुछ लिख नहीं सफे; कुछ लोगों ने लिखा भी 
तो जल्दी में योड़ा सा लिसफर भेज दिया। यद्दुत से लोगों फो परिपत्र देर 
से मिला और संस्मरण भेजने की अंतिम तिथि बीत चुकी थी । इससे उन्होंने 
स्मरण नहीं भेजे। इधर लेसों फी फमी से हमें अन्तिम तिथि टालनी 
बढ़ी । फिर भी बहुत बड़ ये पिद़ानों के लेख तथा पंडित जी फे निकट संबंधियों 
करे संस्मरण नहीं प्राप्त दी सफे। इसका हमें अत्यन्त खेद है। 
हमें खेद हैँ फि हम ध्मपने राष्ट्रपति से संस्मरण नहीं प्राप्त कर सफे। उन्होंने 
फिसी के अभिनंदन प्रंध फे लिए संस्मरणश ने लिखने फा नियम बना लिया ई। 
अतपय ये पंटित जी फा संरंगरण लिसने में असमय्य थे। फिर भी उनके हृदय में 
पंढित सी फे लिए बहुत आदर है । राष्ट्रपति फे सचिव से यह जानफर हमें प्रसन्नता 
"हुई कि “गाए (2९हंत्ेला। 97 िशुलातार गकछ59त ) आएतड 
एशगपता। उदय ियरवाीी) ॥ ह700॥ 28एशआ३-7 + 
राजनीति के ज्ञेत्र में जिन लोगों का पंढित जी से विरोध रदाई 
ये भी पंडित जी फी मद्भापना, फर्मस्यमिष्टा, शिक्षा के क्षेत्र म॑ उनका 'अमूल्य 
फार्य और उदारतापूर्षफ देशन्सेवा की लगन फी प्रशंसा करने में नहीं 
दिनकते। इसफा उल्लेस मद्गरामद्रिम श्री श्रीप्रकाश जी ने अपने संस्मरणों 
में भलीमाँति फिया है । वे स्त्रयं राजनीति में पंडित जी फे विरोधी रे हैं परन्तु 
इससे पंडित जी फे प्रति उनकी श्रद्धा में कभी कोई कर्मी नहीं आई । 
यदों पर टोचर्स दर निंग-फालिज, दिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, के भूतपूर्व 
आचार्य पं० लझ्लाशंकर मा फे पत्र फा उल्लेख फर देता दम आवश्यक सममते 
हैं ।वेहमारे पंडित जी फे सदपाठी थे | पंडित जी फा संस्मरण लिखने की उनकी 
बढ़ी अभिलापा थी परन्तु श्रस्वस्थता श्र विशेषतः श्राँखों फे कष्ट के कारण थे लिख 
न सफे | उन्हेंनि हमें लिखा हं---१०७ ]3ए९ 2८९८० ॥0 00 60 5०शटाग्रहु 
जाता] चेटशाए एशा 0 00. फ्रए एटा एटाए, $0097 या! पे 
एड ल८ए5८ गाए” इन शब्दों में उनकी कितनी विवशता ओर करुण व्यथा 
छिपी दे ! 
पंढित जी फो अभिनंदन-प्रन्थ अर्पित करके हम उनके ऋण से मुक्त होने 
फी फल्पना भी नहीं फर सकते । घास्तव में यह तो उनके ऋण की*स्वीकृति का 
प्रमाण है | इसके हारा यह प्रकट होगा कि जिन-जिन संस्थानों में पंडित जी ने 
कार्य किया है फेवल वे ही नहीं वरन्‌ उनके द्वारा सारा देश पंडित जी का कितना 
ऋणी ह। फिर भी यह फटठु सत्य स्वीकार करना पढ़ता हैँ कि पंडित जी की 
प्रतिभा औ्रौर कार्य फरने की अद्भुत शक्ति का पूरा उपयोग देश ने नहीं किया। 
लोग सप्ममते हैं कि पंडित जी बूढ़े हुए और अब 'अधिक परिश्रम तथा मंकट 
का कार्य नहीं कर सकते । परन्तु पंडित जी के निकट रहने वालों ने देखा है कि 


' [घर] 


वे अब भी शरीर से कितने हंडं पुष्ठ और परिश्रसी हैं। अब भी वे वैठकर जिन्तना 
लिखने-पढ़ते का कार्य करते हैं. उतना बहुत से अध्यापक यो कार्योल्यों के अधि- 
कारी नहीं कर सकते | हमें पंडित जी की कार्य-शक्ति को देखकर ईष्यों होती हे । 
इसी से हम कहते हैं कि पंडित जी की कार्य करने की शक्ति ओर प्रतिभाब्का देश 
ने पूरा लाभ नहीं उठाया। अपने राजनैतिक विचारों के कारण वे बहुत दिलों 
से राजनीति से दूर हैं। यद्यपि वे पद के लोलुप नहीं हैं कि उन्हें गवनेर या मंऋरी 
वना दिया जाय परस्तु देश की सेवा करने के इच्छुक अवश्य हैं। अतएव यदि 
'घ्व॒राज्य हो जाने पंर उन्हें कोई उत्तरदायित्वपूण-कांय सोंपदिया जाता तो वे उसका 
सार उठाने को अवश्य तैयार हो जाते। उन्हों ने सेवा को जीवन का उद्द श्य 
सभमा, अधिकार की कभी परवाह नहीं की। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जिस 
कार्य कुशलता का परिचय दिया है उससे यह स्पष्ट हे कि यदि वे शिक्षा- 
मंत्री हुए होते तो देश की राष्ट्रीय शिक्षा में आमूल परिवर्तत हुआ होता और 
हमारी वतंमान शिक्षा राष्ट्र को उन्नत करने के लिए सर्वेथा उपयुक्त होती। विगत 
तीस वर्षा में शिक्षा-संबंधी जितने कमीशन या कसीटियाँ बेठीं सबने पंडित जी 
की साक्षी ली ओर उनके मतों को वहुत महत्व दिया | अतएव इस समय शिक्षा 
के क्षेत्र में उनके समान मोलिक विचारों वाला व्यक्ति देश में शायद की कोई 
दूसरा हो । '  आ, 
इसमें कोई संदेह नहीं कि पंडित जी पर सबसे अधिक प्रभाव स्वर्गीया माता 
एनी बेसेंट का पड़ा है । वे कभी कभी उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएँ 
हमलोगों को सुनाया करते हैं जिससे पता चलता हे कि उन्होंने. उन छोटी 
छोटी बातों को ग्रहण करके अपने जीवन को किस प्रकार उच्च वनाया है। मनो- 
थोगपूबवंक काय करने की लगन तो पंडित जी में पहले ही से थी परन्तु डा० बेसेंट 
के संपक में आने पर उनकी यह शक्ति और भी वढ़ गई | समय का पालन और 
उसके सदुपयोग के विषय सें माता एनी बेसेंट की अनेक घटनाएँ उन्होंने सुनाई हैं । 
हम देखते हैं कि वे सभी बातें पंडित जी में उसी रूप में पाई जांती हैं जिस रूप 
में स्वर्गीया माता सें थीं। कहने का तात्पय यह है कि श्रीमती एनीं वेसेंट के आदर्शों 
की सजीव प्रतिमा यदि आज कहीं वतमान हे. तो. वह पंडित जी के रूप में हे । 
हमें उस मूर्ति की पूजा करने का अवसर प्राप्त है इसका हमें गव है।.._ 
पंडित जी के सिद्धान्तवादी होने की चर्चा अनेक संस्मरण-लेखकों ने की है । 
जिन्‍्हों ने उन्हें बहुत निकट से देखा हे उन्हें तो पंडित जी का भीतरी रूप॑ भी दिखाई 
पड़ गया है ओर उन्होंने देखा है कि सिद्धान्तवांद के साथ-साथ उनमें दया और 
सहालुभूति भी प्रचुर मात्रा सें हे जो केवल शाच्दिक न हो कर व्यावहारिक होतीं है । 
परन्तु जिन्हें उनका भीतरी रूप देखने का अवसर नहीं मिल उन्होंने शी अवश्य 
ही उन्हें जी ओर गंभीर पाया होगा। वास्तव में अपने “व्याप्रमुखमंगत्व” के 
कारण पंडित जी सभी संस्थाओं में, जहाँ उन्हों ने कार्य किया है, 'लोकप्रिय' होने 


ढ्+ 
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में अ्रसफल रहे हैं। 'लोफ-प्रियता' फे लिए तो और दी “गुणों” फी आवश्यकता 
होती है। आजकल इसमारे देश में सिद्धान्त-पालन फो “हृदयहीनता” और किसी 
की सुविधा के लिए सिद्धान्तों फी उपेज्ता करने को ” “सहदयता” कद्दते हैं। परन्तु 
विचास्वान लोगों ने यह स्थीकार किया है कि आज स्वाधीन भारत फे नागरिकों 
में जो चरित्र फी दुर्बलता और अधिकारियों में फर्तेन्य फी उपेक्षा, पक्षपात, 
ल्यादि दिखाई पड़ रद्या है और शासन में इतनी 'अव्यवस्था है उसका मूल कारण 
यह तथाकथित “सद्ृदयता” ही है। यदि हम सशी सहदयता चाहते हैं तो हमें 
अपने जीयन में फर्तव्य को पहला स्थान देना होगा भर पंडित जी की तरह 
सिद्धान्तवादी बनना पढ़ेगा। जब हम अपने स्वार्यों को भुलाकर देश और 
समाज़ फे द्वित फा ध्यान रखेंगे तभी हम देश में सशा स्वराज्य॑ ( स्वर्गीय 
बापू के शब्दों में “रामराज्य” ) ला सकते हैँ । 


रा 
इस प्रफार €म देखते हैँ कि इस युग ने पंडित जी फो भली भाँति नहीं 
सममा | परन्तु हमें विश्वास है कि स्वतंत्र भारत फी भावी संतान उनके सिद्धान्त- 
बाद की दाद देगी और उसकी फ़द्र करेगी। मदहाकवि भवभूति के शब्दों में हम 
पंडित जी से निवेदन फरना चाहते हैं. फि-- 


उत्पत्त्पतेति तव को5पि समानधर्मा । 
फालोध्यं निरवधिर्विंपुना च पृथ्वी ॥ 


पंडित जी फे जीवन फी बहुत सी बातें इन संस्मरणों में नहीं आईं । हमारा 
विचार था कि दम उनके किसी घनिष्ठ समवयस्क से उनका संक्िप्त जीवन चृत्त 
लिखा कर इस प्रंथ में प्रकाशित फरेंगे, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा कोई व्यक्ति जल्दी में 
न मिला | पंडित जी स्वयं फोई यात बताते द्वी नहीं। चढड़ी कठिनाई से उनके 
विद्यार्थी जीवन की प्रतिभा के संबंध मे हमें पता चला है कि एल-एलू० बी० 
की परीक्षा में उन्हें प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ था जिसके 
अप ' विश्वविद्यालय ने उन्हें एक स्वर्ण पदक तथा अन्य पुरस्कार भ्रदान 

धथा। * 


पंडित जी के अनेक व्याख्यानों ओर लेखों में उनफे ठोस मौलिक विचार 
भरे पड़े है। वे विचार चिद्दानों ओर गंभीर विचारकों के लिए--विशेषतः शिक्षा 
के क्षेत्र में काये करने वालों के लिए--बड़े मूल्यवान सिद्ध होंगे। उनमें से कुछ 
को हंथ इस अभिनंदन-प्रंथ में देना चाहते थे परन्तु समयाभाव के कारण 
नहीं दे! सके ।यदि अवसर मिला तो हम इन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करने का 
अयत्न करेंगे। 


[ च्‌ीे 


अन्त में ठीक समय 'पर :इस अभिनंदन-अंथ -के प्रकाशित. हो जाने,की 
प्रसन्नता में हम उन सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देतें हैं: जिन्होंने इस 
कार्य में हमारी सहायता की है । 
( शुभ सिति आश्विन कृष्णा ३ सं०, २०१० विं० ) 
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संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का सदस्य होने पर 
( १६२१ ) 





+ के: 


काशी नरेश श्रोमन्मदारान श्री विभूति नागयण सिंह जी 
(४। 
शुभ कामना 


पं हफबाल नारायण गुद् की स्यागपर्णा सेयाओं फे लिए हम उसे *+ सिर 
आणी गहेँगे। भाग्तवएँ में लाग, प्रतिष्टालया स्यातिफी प्राप्ति फा ध्यान मे ग्खते 
हुए अधिफांश समय शिक्षा से क्षेत्र में लगामे पाने त्यागमूर्नियों में गुट जी फा 
ग्थान प्रथम श्रेशी में आता £। ऐसे मद्रान घग्प्रों से देश फा गीरय यदता 3 । 
दम आप फो अपने खीच पाफर अपने फो भाग्यशाली सममते £। समाज नथा 
देश फी आप के खगुमय तथा पय-प्रदर्शन का लाभ यदुन यहुत काल तक उपलब्ध 
राए सफे, उसका र्थाग्थ्य इसे के लिए अनुपृल गा, यही इमारी दा्दिफ 
शुभकासना (। 


न 


॥ श्री: ॥ 
| श्रीमतामनेकविश्वविद्यालयोपछुलपतिकुलपतिपदालट्टारभूतानां सबंदा विद्या- 
प्रचारतत्पराणामतिमहनीयचरितश्नाणामृपितुल््यानां ठाक्टरपश्डितश्रीशफवाल- 
मारायणगुर्टूसद्ीदयानामायुपः पादोनवर्षशतपूर्तिनिमित्तप्रवर्तितमद्दोत्सवे । 


शुभाशेसनम्‌ । 


शारदा शारिका ज्ञीरभवानी प्यालिका पुनाः। 
प्रीदेषोधमरनायश्य पान्तु फरमीरजान द्विजान ॥ १॥ 
सारस्वते समुदिते परमे पवित्र 
क्षेत्रे विशिष्टटतिझदू जनताहिताय। 
"ज्ोथ्यं सुगु्ट कुलजो बिदुपां पिशिष्टो 
राशाज्यतां' ससुतमिश्रफलत्रयुक्तः ॥ २॥ 
आलये विश्वयिद्यानां श्रेष्ठ छुलपतेः पदम्‌ । 
प्रयागे फाशिफायां च॑ स्वमृूपयत फीर्तिमान्‌॥ ३॥ 
ऋषीबैलीसंस्थाप्रमुखपदफे कार्यनिरतो5- 
घुना चिद्याफार्य प्रबलतमयत्नेअ्वलमतिः । 
ऋषीणां धारित््य स्वचरित्मिपेण प्रफटयन्‌ 
पुमान्‌ धन्यो सान्यो गुरुहफुलजों विश्वमह्ितः ॥ ४॥ 
पादोनवर्षशतके बयसि प्रयाते 
विद्याविवर्धेनरतो5नलसो5तिधीमान्‌ | 
नारायणस्त्विकबलेतिपदेन युक्तो 
जीव्यादुमेशकृपया शरदां शर्त च॥ ४॥ 


इति श्रीभगवन्तमुमारमणं काशीपुरीपालक॑ विश्वनाथमभ्यर्थयते- 


आरिवनवद्य २-२०१० श्रगुवासरे, अनन्तशारक्री २-४ 
४728 व्या, आ., मी. तीथे, वेदान्तकेसरी 
( दा० २५-६-१६५३ ) प्रा, ग, सं. कालेज, एवं विश्वसस्कृतपरिषद्‌ , काशी. 


5 


गुट प्रशस्तिः 
[डा० श्री जी० श्रीनिणस मूर्ति, नैद्यरल, मद्रास ] 


विद्वद्नरेश्यः सुगृह्दीतनामा 
भारायणो गु्तुपदोपनामा । 
विख्यातकश्मीरबुधान्ववायो 
विद्याकलावर्धनबद्धदीक्तः ॥९॥ 


श्री श्रह्मविद्यासद्स: सदस्यों 
देवीबसन्ताँगुर शिप्यवर्य: । 

श्री जाजरुण्डेलू सहकारदत्षो 
यन्मित्रमाहुर्जिनराजदासम्‌ ॥श॥। 


विद्यास्थानपतिः स्वयं कुलपतिर्वियापतिश्चाप्यसी 

नेकस्थानपतिश्च राजसदसीत्येवं चकारामिताम्‌। 
सेवां लोकद्वितेपिणी निरुपमां श्रीकृष्णमूर्तेंः पथि 

प्रष्ठः संचरतां सतां पुनरसी बबेर्ति सत्त्वोत्तरः ॥श॥ 


सोथ्य॑ विद्वान्‌ वत्सरेडस्मिन्‌ विजये पदमादधत्‌। 
पद्सप्ततितमे वर्ष चिरायुप्रमवाप्रुयात्‌ू ॥४॥ 


नारायशप्रसादेन गुर्तो्नारायश प्रभोः । 
जगत्यां पुण्यचरितं बधेतामभिवधेताम्‌ ॥॥ 


इक्च्लूनारायणविभोगुरतों: श्वःभ्रेयसं परम्‌ । 
आशास्तेड्यं श्रीनिवासमूर्ति स्वर्णमहोत्सवे ॥ह्। 


कि 
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श्री “इकबाल” प्रशास्तिः । 
[ श्री व्यंबक आत्माराम मण्डारकर, एम.ए., साहित्याचाय, वसन्त कालेज, काशी | 
( 


स्वस्ति स श्री कबालाख्यो 


नारायण पदान्वितः । 
जीवेत्स हु न्‍ठु शुक्लाभ : 


श्रीगुटं : शरदां शतम्‌ ॥१॥ 
कप 
अयमे कः सतामग्र 
पराथोनन्दितान्तर: । 
स्वीयाथ ब्वा धित स्वान्ताः 
सन्ति सन्‍तः सहसखरंशः ॥२॥ 
सानन्‍्यः कु लू पतिश्नाय॑ 


सोजन्यासत सागरः । 
गृहीते ना स्नि यस्यास्ते 


सादर सबदान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
कर्थ न श॒ जमानाः स्थुः 


काश्सीरोज्वल दीप्रय: । 
गुणास्त स्थ पुनः स्बे-- 


लोकाकपेण हेतवः. ॥ ४७४॥ 
पराय शुः स्वयं शिक्षा-- 


के दीक्षा कार्य निरन्तरम । 
* सबतो5 शुर जगत्यस्य 


सुधाधवल कीतयः. ॥५॥ 
नित्य प ठु तरब्ासा-- 


रु चनुशासन पालने | 
अग्रणार॑ मृ॒ हतां जानन्‌ 


गुणदोपान्तरं सुधीः. ॥४॥ 


[है] 


करोत्य हो महत्काय 

स्वीकृत्य समहष्टिताम्‌ । 
कि पयो दः स्वयं कुयो-- 

छुवरोी परयोगिंदाम्‌ ? ॥७॥ 
सर्वेडपि या नति सम्मोद॑ं 


दर्शनेनास्य सानवाः । 
कमला नां पिकासाय 


कोएलमयेमणं बिना १ ॥८॥ 


शुभाशंसा 
[ भ्री कपाशंकर लाल श्रीवाह्तव, थी. ए्‌., वी. एड, सुलतानपुर ] 


शत शरदों तक जिएँ आप पी प्रीति-सोमरस 
यश की सुरभित ज्योत्स्ना से हो जीवन ज्योतित 
करुणा-श्रद्धा से उर्मिल हो निस्तल मानस 
श्री इकबाल नरायन असझ्ुु से विनय यही नित 
मौन सुमन-सा सेवा-शिक्ता-रत तव जीवन 
खिले प्रेरणा की पंखड़ियों में संजीवन 
छवि-मधु-परिमल से समृद्ध हो जग का उपबन 
करें आप जिज्ञासु मधुन्नतों का आकर्षण 
लोकश्रीति के वैभव से ग्रमुदित हो संरृति 
मंकृत हो युग-बीणा मानच-विजय-नाद से 
पशुत्ता-हिंसा-जड़ता का तम पराभूत हो 
मुक्त बने नव संस्कृति स्वार्थों' के प्रमाद से 





आशसा 
[ श्री यमुनादत्त शास्त्री, अ्रध्यांपक, वेसेन्ट कालेज, काशी ] 


१ 
वाणी स्वयं वसति यद्वदनारविन्दे 


कारुण्यमन्द लहरी नयनारविन्दे । 
ओजस्तथा लसति चारू करारविन्दे 
धेय समुल्लसति यद्हदयारविन्दे ॥ 


यश कोविदान्वयमणिमधुरो उत्युदारः 
शिष्टानुशिप्ट जनमान्य लसह्िचारः । 
सद्राजनीति कुशज्ञो जनमानपात्र- 
साचाय गुट़ुविवुधो विजय॑ तनोतु ॥ 


रे 
प्रमुदितजनयुक्त शुद्धभावस्वभावे । 


विवुधजन समाजे ख्यात भव्य प्रभावे | 
अभिनव विधुकान्तों लोकतापैकशान्तों 
बुधवर इकबाले भक्तिरस्माकमस्तु । 


छ 
वासन्त शिक्षण महा भवन ग्रसिद्ध' 
श्रीमद्धिरायंचरणें बिहित प्रवन्धम । 
यस्योन्नतावनुदिनं॑ घृतकायमभारः 
श्रीगुढ़ें कोबिद्वरो वितनोतु कीर्तिम्‌॥ 


(हर इहित दददाल मोधदद युई मे अदाहठ धीदूदा शिर्ख हिसयू डोहेश, इमारत, 
रे ने दाम बगये का मार निंदा था उस सम यह बदिशा गधों गई थी ] 


क््ति 
[ सर भरी बर्च्ाला खरसरी | 
इस सोशाम मे सामने यु मर घुरुमे,.. ५ 
अआहमे सेंट में इग शगग्श हुए गश सस्दन 
पी हृडरे घर का लद्दापन देखा, 
हज दिया शिदरमते शजिज थे; लिए सन सन घने ! 
कुंड शमम, भे गो छाता पट इन्हे कया सूी, 
बोग इडोर' इदगा दथे बारे अआगना। 
हीह दी सदाटिते ४२ गई रिपा हैसे गदाप,* 
गए घट शरदास मरी है भा हे बया दइृशरत मन । 
लत इस भी थो दौक्मे दुगिया भी थी, हि 
घह्टशदाता था. होनी के पररझ्नों वो पमनस। 
गे सग्ग्म विज्ार्ध' दि वशाशत करते, 
हए शरट मोह मशूमरय* में भरते दासमन। 
दा धर घोड़े £ पद आरा! हग्य फोमी*१, 
गेशनी जप ** हीही होती है एफ शिग्मन* * । 
आर भी दीगोठव। १ बम में हैं सादए हर,४४ 
अरपने रण एड भी मेहरा नहीं शेसी हलमाग। 
फिझा ४८४५६ मे गही पौरी मे भी श्यत घारिल १५, 
मगर ह बाते है पफालग गे है लगे पेन्रान। 
लिप ढौस सा यद शग्रल"' ६ पेकार्गों का, 
था हो मुरुतिस' * हैं शुपास्फ सटे उसकी याद घलने । 
सुरेश फिसए परर्रिश्पनाएं छमा'' 
याद आई मुझे उस्ताद फी यार थेत बुद्ध | 
के कि आगाएई मई द्वाछते झुग्पेशों शा, 
हू थे दागी के पे सौदा पसर ऋग्त एसो शा १० 
है. मप दी दशा। ३, होप में आहर दाह करमा। ३. प० ६. मे, गुदद। 
४. मुद्धिधाम। ५० घण्छा दाम] ६. पम को हुच्छा। ७, हुप्ानों का ऐश । 
४. सम्दोपन “मेरे दृज़स्वा॥ ६, स्वापार में तहर । १०, झमीए मोती । ११. जातीप 
प्रेम । 3३. एपरीदत | १8, दोलिह्राग पर पड़ने बाली विशली | १४. शरद घौर घुया । 
१४. दोशतमंद॥ १६. प्र की दिंता | १७, ग्रेसपर। १८. र्पाय | १६, धन्‍्पा । 
२०. ग़रीय। २१, झमामे पे: लोगों की बेददी डी कद्ामी। ३९. धुराना पद ! 
३३, पे. पद मतुष्प हि जो दरवेयों दी दशा फो नहीं जागता, तू प्परा जान सकता है 


कि उसके कया थौदा और कया पन है । 


दरार 

कं 
। 
2१ #। 
ज्ड 

4 


शा 
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शत इकबाल बाराबर जुटू 
| श्री श्रीप्रकाश, राज्यपाल, मद्रास ] 


मेरे जैसे लोगों के लिये जो पंडित इकवाल नारायण गुट को आज करीब ४० 
वर्षो से जानते हैं, और जो उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं. जो उनसे पढ़ चुके 
हैं, और जिन्होंने उन्हें कितने ही कार्यक्षेत्रों में बड़ी कुशलता ओर सफलता 
के साथ काये करते हुये देखा है, उनके संबंध में लिखना कठिन है, क्योंकि ऐसी 
लिखाई में साधारणतः या तो ऐसा सममा जाता है. कि कोई प्रशंसक व्यथ की 
अतिशयोक्ति भर रहा है, या यह साना जाता है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से 
कोई व्यथें ही समालोचनात्सक टिप्पणियाँ कर रहा है। जब मुझे आमंत्रण भेजा 
गया कि मैं भी पंडित जी के संबंध में कुछ लिखूँ , तो मुझे बड़ा आनंद ओर संतोष 
हुआ, ओर में उनके प्रति अनुग्रहीत हुआ हैँ. जिन्होंने इस शुभ अवसर पर, जब 
पंडित जी आपने उपयोगी जीवन के पचहत्तर वर्ष समाप्त कर रहे हैं, मुझे याद 
किया, और चाहा कि मैं सी उनके अभिनंदन प्रंथ में दो-चार शब्द लिखकर 
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ । साथ ही मुझे संकोच ओर असमंजस सी प्रतीत 
हुआ कि कहीं मैं कुछ 20 न लिख दूँ , ओर पुराने राजनीतिक मतभेदों के 
कारण कुछ अन्याय न.कर बेढूँ। शिक्षक ओर बिद्यार्थी का संबंध ऐसा भी नहीं 
होता जिसमें कटु अनुभव न हुआ हो, ओर इस कारण भी मैं अपना मन स्थिर न 
कर सका कि में कुछ लिखें या न लिखूँ। अन्त में मेंने यही उचित समझा कि 
जब सुकसे कुछ लिखने को कहा गया है तो मैं अवश्य कुछ लिखूँ , यद्यपि मुझे 
इसका भय है कि बहुत-सी ऐसी बातें संभवतः मैं दुहरा रहा हैँ. जो कि ओर 
भाई भी लिख रहे होंगे । 

मेरे लिये यह उचित है कि मैं आरंभ में ही यह लिख दूँ कि मेरे कुद्म्ब का, 
पंडित इकबाल नारायण गुरू के काशी में आने के दिन से, उनके कुटम्ब से 
बड़ा ही निकट संबंध रहा है। श्रीमती एनी बेसेंट से आकृष्ट होकर, और उनके 
शिक्षा संबंधी काथ में भाग लेने के लिये जेसे और लोग ध्याये, वेसे पंडित इकंबाल 
नारायण जी भी काशी आये। यह सन्‌ १६०४ की बात है । उनकी ख्री और बच्चों 
से सेरीमाताओर हमस सब भाई-बहलों का बड़ा घनिष्ठ संबंध आरंभंसे ही हो गया, 
ओरयब्पिपंडितजी को मैं पंडित जी ही पुकारता रहा, पंर पुरानी प्रथा के अंचुसार 
उनके बालक-वालिका मेरी माता को, ओर हम॑. भाई बहन उनकी ख्री को, मौसी के 
नाम से जानते रहे, जो संबंध आज तक बना हुआ है । यह भी एक विशेष रुप से 
स्मरण रखने की बात है कि पंडित इकबाल नारायण गुर्द अन्य प्रवासी कश्मी- 


( ०७) 


रियों फी दी सराए समाज सुधारफ र। फरमीरी पंटितों फे नाम से वर्णित जो 
छोटा-सा, पर प्रभावशाली, सारस्वत प्राषणों फा समुदाय एक तरफ पंजाब, दिल्ली, 
उत्तरप्रदेश में और साथद्वी दूसरी तरफ मध्य भारत के कुछ प्रदेशों में फिसी समय 
अपने सन्मस्थान फरमीर से निफलकर यसा, उसके सदस्यों ने मुगलों फे जमाने में 
ओर पिशेषफर अंग्रेजों के समय सरकारी नौकरियों और फ़ानून के पेशे में पर्याप्त 
स्थाति पायी | इन्‍्दें अपना बढ़ा गर्व भी रद्ा। ऐिल्दू प्रधाओं को अपने कोडम्यिक 
ज्ीयन में ये दाँत से पकड़े रहते रहे हैं, और यदि इन्हें इस संबंध में रढ़िवादी भी 
फट्दा जाय, तो अमुद्चित नदीगा। पर बाहर ये घढ़े समाज सुधारक फा रूप 
धारण फरते रद्द, भर एिन्दू समाज फे अन्य अंगों फो झुछ अपने से फम सभ्य 
अथवा परिष्झत मानते रहे। ये लोग श्रापस में दी वियाद फरते आये हैं। उनकी 
मियाँ यद्यपि सादर के लोगों फे सामने पर्दा फरनी रहीं, पर प्रपरिचिन कश्मीरी 
पुरुषों के सामने भी नहीं फरती रदीं। मास भोजन का हनके यहाँ बढ़ाँ प्रचार 
रदा, ओर मैंने पहले पटल पंटित जी फे द्वी यहाँ “मालन” शब्द सुना, श्र जाना 
कि मनुष्य भी पशुओं फा मांस खाते हैं, फ्योंफि भेरे कुडम्त में, श्रथवा अन्य ऐसे 
कुटस्त्रों में जिनसे मेरे कुठम्य फा सदुजाति अथवा मैत्री फा संबंध था, पशु- 
मांस नहीं ही खाया जाता था। श्रीमती एनी ब्रेसेंट और उनके सइयोगी विदेशी 
ख्री-पुरुप भी, मिनसे दसारे झुद्धम्य फी घनिष्ट मैत्री थी, मांस भोजन फा त्याग 
फर चुके थे। बंगाली मद्धली स्राते हैं, यह तो मैंने सुन रखा था, पर इससे 
अधिक मांसाद्ारी नग-नारियों फा मुझे फोई अनुमान नहीं था| 
ये प्रवासी कश्मीरी समाज सुधारक रहे । आमिपभोजन भी संभवतः सुधार 
सममा जाता था । इन्होंने समुद्र यात्रा फी जो सामाजिक रोफ थी, उसे तोड़ा । 
इनकी फोडम्बिक शिक्षा-दीज्षा सुसंस्झत मुसलमानों फी सी रही है, पर जैसा मैं ऊपर 
कह चुका हैं, फौडम्यिक जीवन में ये फट्टर पुरातनवादी हिन्दू ही रहे। साथ ही 
समाज सुधारक भी सममे जाते रदे क्योंकि इनके यहाँ पर्दा की प्रथा घहुत कम 
थी, ओर म्री-पुरुषों फा सामाजिक जीवन में परस्पर का साथ भी अधिक रहता 
रहा। सुधार प्रायः इस कसौटी पर उचित रूप से दी फसा जाता है कि प्लियों का 
समाज विशेष में क्‍या पद है। ओर कश्मीरी समाज में अवश्य दीखोीका 
ऊँचा पद रदहया। उनमें शिक्षा भी पर्याप्त रूप से रह्दी। वाल विवाद की भी प्रथा 
कम रही। इन्होंने यदि एक तरफ़ इस्लामी सभ्यता फो अपनाया, तो दूसरी तरफ़ 
अंग्रेजी सभ्यता को भी अपनाने में इन्हें देर न लगी । यद्यपि ये अधिकतर हिन्दी 
भाषा बाले प्रदेशों में रहे, पर हिन्दी को निकृ्ट “भाखा” ही मानते थे, श्रौर संस्करत 
से फेबल अनभिन्ष ही नहीं रहे , वे उसके प्रति पर्याप्त रूप से उपेक्षा का भावष 
रखते थे, और सममते थे कि इसके कारण ही देश में इतनी खराबी ै। तथापि 
अपने को उच्च श्रेणी के आ्द्मण मानने में इन्हें विशेष गये होता रद्या, और अपने 
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व्यक्तितत और सामाजिक वैभव के कारण प्रवासी कश्मीरी, कश्मीरी होने का 
मान रखते हुये भी, कश्मीर के अधिवासियों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नही रखते थे, 
ओर विवाह-शादी आदि परस्पर का संबंध सब प्रवासियों में ही होता रहा। 
इतनी लम्बी भूमिका इस कारण आवश्यक हुई कि पंडित इकवाल नारायण 
गु्द के व्यक्तित्त और चरित्र-बल को बिना इसके नहीं ही समक्ा जा सकता | जिन 
व्यक्तिते ऐसे समाजमें जन्म लिया और शिक्षा-दीक्षा पायी, वे किस प्रकारसे श्रीमती , 
एनी वेसेंट और उसके द्वारा स्थापित शिक्ञा-केन्द्र काशी के सेंट्रल हिन्दू कालेज की 
तरफ आकृष्ट हुये, यह एक रहस्य की बात है, पर ऐसी घटना ऐसे ही वातावरण 
में संभव थी जो हमारे देश में उन्‍्नीसवीं सदी के अन्तिम ओर बीसवीं सदी के 
प्रथम चरण में व्याप्त था। उस युग में बिचारवानों के हृदय सयानक संधर्षों की 
पे ग्रेर जे 65 रहे 
रंगभूमि.बन गये थे, ओर ल्ञोग घबड़ा उठे थे कि आखिर हम किधर जा रहे हें, 
ओर हमारे देश ओर समाज का कया होनेवाला हे। इस प्रश्न का उत्तर तो 
पंडित जी ही स्वयं दे सकते हैं--कोई दूसरा नहीं ही दे सकता--कि क्या बात थी 
जो उन्हें काशी चसीट लायी। संभव हे कि अन्य कितने सुशिक्षित नवयुवकों 
की तरह-- क्योंकि उनकी अवस्था उस समय केवल २७ वर्ष की थी, ओर वे उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद अवश्य ही अपने जीवन-कार्य की समस्या पर विचार 
कर रहे होंगे--वे भी श्रीमती एनी वेसेंटकी विलक्षण वाणीसे आकृष्ट हो गये, ओर 
अपने देश की पुरानी महिमा को एक प्रतिष्ठित ओर प्रसिद्ध अंग्रेज स्त्री के मुँह से 
सुनकर, अपने पूवेजों के गूढ़ ओर विशाल विचारों के गोरब की शिक्षा इनके द्वारा 
प्राप्त करके, ओर भावी भारत के सहत्व की संभावना का अनुभव करके, उन्होंने 
इनके ही साथ कास करना निश्चित किया, ओर विचार किया कि इनके नेतृत्वमें 
ही हमारे देश की उन्नति है जिसमें मुझे भी भाग लेना चाहिए। जो छुछ हो, मैं 
स्वयं यह जानता हूँ कि इनके घर के ओर लोग इनकी आकांक्षा के समर्थक नहीं 
थे | इनके समुदाय का विचार तो इनसे बहुत प्रथक्‌ था । बहुत संभव है कि इनके 
कुटुम्बी जन, मित्र और रिश्तेदार यही आशा करते रहे कि ये भी अपनी कुल 
परंपरा बनाए रख वकालत में बहुत नाम ओर रुपया कमायेंगे, अपने.पिता 
की तरह ही प्रसिद्ध होंगे, अपने समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसे लोगोंको 
तो बहुत ही हृतोत्साह होना पड़ा होगा जब इन्होंने एकाएक काशी आना तय 
किया होगा । इनकी ख्री ओर बच्चों के हृदयों में भी अवश्य खलबली मची होगी 
क्योंकि काशी सें, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई इस समुदाय के लोग उस ससय 
नहीं थे ओर जो पीछे आये भी, वे संभवतः इन्हीं के उदाहरण से आये, किसी 
दूसरे कारण से वे काशी की तरफ ध्यान नहीं ही दे सकते थे। 
जहाँ तक सें याद बस पा रहा हूँ, थे अपने समुदाय के सब विचारों को लेकर 
काशी आये । इनकी कोडुस्बिक संस्कृति चद्दी रही जो साधारणतः प्रवासी कश्मीरी 
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बी डीओ है। है सी इसके संघ कीदुरि कक परसपों में सरिसलिंत हु हू यहाँ पुरानी 
पापा का हो सदा पाहन होते हुए पादा। पर इंसझो काई संपरू भारत ऐे पुराम 
दिधाएों में गधी था। हाँ, स्घ्िरात शाप से भीगगी एसी बसेंट की माया अयाय 
५ तिक उपर भी ग्दी, जैसी हि: रिलसे ही आऋन्यीं के उपर थी। साथकी शिक्षा 
श। कर ४ दस सी विशेष भाषना थी, कर दशा में पचित शिक्षा ४ प्रचार के लिए 
इग्टे विश्व हरमाद रदा। में? आर हिटई छाडिय से शरतप अस्य धुदरतों का इस- 
का माय दहन शोध ही गया, विससे ि जहीं तह है जानता है इसरी की ढोर 
बप्याओं पाप डई पृर् हों है--तुसा कर्मी भी भगीग गडी हुआ होगा. हि 
हग एगहेरा में है आपदा अनमिहों ह दोष में है। यहाँ फिठी संपर्सर में पंडित हो 
को हरा ५ पुराने दिशभारों से सशपर्स हचआा, अपर ये पिधागनी कर पियासावितल 
सोसाइटी में भी शेख कहे छगे। हो गक मैं जागता हैं, जप ये आरंग में आये 
पे, ये सोगापटी के सदय भी कही थे। इसका संमुराय धिवासरं से पहन 
रहता था। पह इसे पुरानी रद्ियों पे पुमशशत करने ओर देश हो पीद से जाने 
के अनु दिए प्रय्म को सापन मागगा था। इस सप हो पटिंय इबपाल सारापरश 
शुई के प्रति यम में हैं। विशेष हूप्र मे इस फाग्ग अगुफदोत दीमा घादिये दि 
इनदीनि दिशएंसा साहम से होम रिया, तप एग प्रधार से अपने समाज से अपने 
ये काटबार अीट अपने पद्राद पो दुग्री परदे, घाराण २७ यर्ष दी अपरथा में 
घह शम किया हि हम देश थे संधपुावशों हो भागिश शिका थे: आपार पर 
मुर्मागत झीर शुपरि घशा फर्क देशा के झठ़ार का साधन पाएँ । 
पंडित इप्शाल गाधपण गुर ही प्रशति सदा से कद ऐसी मधुर री टे कि 
हर्दोंनि पहुन जनदी दी सव से गेधी रपारिंत कद सो, कर विशेष परंपरा पे कारण 
हनरी मय पी भी सध मे मिलपर गिफट मंवंध वायश फरने में छुद् देर मे लगी। 
झआारम में पे दिरदू कान के पूर्षी फाटक के सामने एफ य्गीये में झइने थे। यह 
बंधन इस समय 'क्रफिशाला हे नाम मे जाना उागा £िं। मं इसे धयपन से 
जानता था पर्योडि यद मेरे पिता और पिएस्पों के पड़े दी प्रिय मिश्र मुन्शी तय 
कृष्ण ली पा स्थान था। पंडित जी के यदां भेरे फुद्म्थ के लोगों का इनक आने 
आरंभ के ही दिनों मे एक राधि को भोजन का निर्मश्रण था। मुझे समय पालन 
करने का पहुत छोटी अवर्दा से ही अभ्यास रहा। छोफ समय से हों अपने 
छोटे भाई फे साथ घगापे पे दरवाजे पर पुँचा। गर्मी का दिस था नि र्भ 
पहुंचते द। पंडिग की फी यदे गुम्गे फी आपाण ग़ुती। थे भी संभवत) झुद सी 
पहले पहुँच थे । उनका आशा थी कि नीकर कर्मी सादि पाहुर चपूतरे पर निफाल 
सं प्रयंध फर रग् द्ोगा जिससे मेहमानों के आते ही उनका समुचित दीति से 
स्थागन फ्रिया ज्ञा सफे। उसने ऐसा नहीं फिया था। इसमें फोई आरचर्य भी नं 
वर्योकि १६०४ फे काशी के नोकरों फी पैसी शिक्तायीणा नहीं थी जैसी कि पंडित 
इफपाल स्तरायय् शुर्द मे कानपुर और इलादाबाद फे अपने समाज फे घनुमय 
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से समझ रखा था। वे बहुत ही नाराज़ हो रहे थे। ऐसी अवस्था में जंसा 
स्वासमाविक ही होता है, उनकी आवाज़ काफी ऊँची थी। मैंने अपने भाई को दर- 
वाजे पर ही रोका | कहा कि पंडित जी नाराज साजूम पड़ते है। इस समय चलना 
ठीक नहीं है। हमें देखकर वे असमंजस में पड़ जायँगे। मेरी अवस्था १६ ओर 
भाई की ११ की थी । जेसा होता है, पंडित जी को भी संभवत ऐसा ख्याल न रहा 
होगा कि कोई भी समय से पहुँच जायगा। वास्तव में मेरे पिता, चाचा अददि 
काफी देर करके आये । थोड़ी देर सें जब उनकी आवाज़ शान्त हुई, हम लोग 
गये । उन्होंने हम लोगों को अपनी रोद्र अवस्था में नहीं देखा। इस कारण उन्होंने 
जाना भी नहीं होगा कि उनकी आवाज़ हमने सुनी, ओर आज यदि वे इसे 
पढ़ेंगे तो पहली वार जानेंगे कि अड़तालीस वर्ष पहले मैंने उनका अनुभव ऐसे 
रूप से सी किया है जिसका वे संभवतः यह न चाहते होंगे कि कोई भी करता ! 
मुझे बह भोज याद है। लड़कियाँ जो खाना परोस रही थीं, किसी पदाथ की 
“कबाव” कहती थीं, किसी को ऐसे ही अन्य नाम से पुकारती थीं, जिससे मुझे 
कुछ मन में शंका हुई कि यह भोजन खाने योग्य नहीं है। कश्मीरियों का भोजन 
वड़ा गरिष्ठ भी होता है । घी का अत्यधिक प्रयोग होता है। एक बार हमारे वर्तें- 
मान प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब मेरे यहाँ ठहरे हुये थे, और महात्मा ' 
गाँधी जी के प्रभाव के कारण मांस-भोजन का उन्होंने त्याग कर दिया था, मुझ 
से कहने लगे कि तुम्हारा खाना वहुत पसंद आता है, कश्मीरी भोजन से तो में 
परेशात हो गया, झ्ुझे ऐसा रसोइया देते जो इस प्रकार का भोजन वना सके 
जसा तुम खाते हो | उल्नटे श्री सी० वाई० चिन्तामशिते सेरे भोजन को 'सोस्ट 
इंसिपिड' ( नितान्त रसहीन, स्वादह्दीन ) बतलाया था। जो कुछ हो, उस समय 
में कुछ भी न खा सका। पीछे बहुत वार पंडित जी के यहाँ मैंने भोजन किया है, 
आर अच्छी तरह किया, पर मुमे फिर किसी ने “कबाब” के नाम से नहीं 
डराया, ओर मुझे भी विश्वास हो गया कि पंडित जी का कुटुम्ब चाहे पहले कुछ 
भी क्‍यों न खाता रहा हो, अब मेरी ही तरह निरामिषभोजी है, और सब्जी- 


भाजी के भ्री विशेष व्यंजन कवाव' और अन्य भयावह नामों से पुकारे जा 
सकते हैं । 


अगर में ४८ वर्षों की कथा सुनाने लगूँ तो बहुत विस्तार हो जायगा। 
लिखते हुए बहुत-सी घटनाएँ याद आ रही हैं। पंडित जी अंग्रेजी भाषा में बड़े 
प्रवीण है, और वे मुझे भी स्कूल की कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाते रहे। कभी कभी 
इनको लिखाई को हम श्रीमती एनी चेसेंट की भाषा से तुलना करने लगते थे । 
उन दिनों मिस्टर जाज अस्डेल स्कूल के हेड मास्टर (प्रधान अध्यापक) थे, और 
जब कुछ दिनों के लिये वे छुट्टी पर गये, तो पंडित जी उनके स्थान पर काम करते 

| आज के उनके विद्यार्थियों को यह विचार करना कठिन होगा, क्‍योंकि 
आज वे बड़े झदु है, कि किसी समय उनके विद्यार्थी उनसे भयभीत रहते थे | 
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फशाओं में उनका इतना झा रुसा था कि फोई गड़यड़ी मरी ही ते सकती 
थी, और यदि हमम॑ से फिसी ने झुछ गढ़यड़ी की, तो इसका हमारी तरफ देश 
लेना मात्र ही हमें घुर फरने एः लिये पर्याप्त भा । यद यात सब शिक्षकों फे संबंधमे 
रदी फर्दी जा सफती। जब ये प्रभान अध्यापक रहे तो सब अन्य शिक्षक भी 
इससे फाफी भय रखते रो) जहाँ तक मुझे स्मरण आना दै, नोकर को टॉटन फी 
उपुरयुक्त घटना के अतिरिक्त मैने उन्हें कमी भी कोध 'सभयपा अआयेश में घरात फरते 
हुये श्दी पाया। पर इनफे ब्यकित्थ का बहुत घड़ा प्रभाय रूना था। सब यह 
छोटों फे साथ इनफा सामालिफ ब्ययदार सदा शिष्ट दी रहा है। उन दिलों में 
अंप्रेश महिलाएं भी एमार स्कूल में पदागी थीं। सीमनी एसी ब्रेसेंट 'लपने देश 
फी परंपरा के अमुझूल उधित रूप से यद ठीकझू सममती थीं फि ग्ियों 
फो बालकों फो पदाने पा फाय फरना भादियें। बिदेशों रे यदा आाये ऐप शिक्षा 
के कई समोक्षफों ने भी या आश्चर्य प्रफटे फिया कि भारत में मदिलाएँ 
बहुत फेम शिक्षक होती एूँ। एमारे यहाँ छिन्दू कालेज में मिस एट्ग़ार, मिस 
अस्ंडल, मिस हेरिंगूटन आदि फई योग्य मदिलाओं ने शिक्षा फा काम किया, 
जिसके लिये पर्याप्त रूपसे झनाता प्रफट फरना एमार लिए संभप नदी दि 
, हमारे योग्यत्म शिक्षफों में श्री फाली प्रसन्‍न पक्यर्ता ये। येएमें गशित पढ़ाते 
थे। हुम सब इनफा विशेष रूपसे सम्मान फरते थे। इन्दोंने मुझसे एफ बार कंदा 
था फि जय मिस ऐरिह्नटन पाती एै, झीर में उनकी फछा फे सामने से गुजरता 
हैं, तो स्वयं मुग्ध पोकर खड़ा दो जाता हैँ, भर शारचय फरता हैं कि फँस ये ऐसे 
' मुख्दर और आ्आाफपेक रूप से पढ़ा सकती हैँ । इन्दीं शिक्षिकाशों में मिस अलयेरस 
नामक भी एफ सखी थीं, जो स्कूल में पदाती थीं । ये बढ़ी जबरदस्त श्रौरत थीं। इनसे 
सब फीई टरता था। सब्र लोगों फा स्याल था किये फुछ पागल-सी ६ । जब ये शाम 
फो दृदलने निकलती थीं, तो एफ हाथ में छाता, एक में छड़ी लेकर दोनों तरफ उन्हें 
फेलाकर फमच्छा से दक्ााश्यमेघ की तरफ जाती थीं जिससे सारी सड़क ये हरी 
भर ज्ञेती थीं, शरीर फाशी फी सड़कें ऐसी घीड़ी भी नहीं हूँ कि और लोगों को 
इस प्रकार से चलन वाले से कष्ट न दहो। इसकी फाफी शिक्रायत भी थी। यह 
आरत सचको टराती थी, पर पंडित इकबाल नारायण गुट्ट से यह बहुत डरती 
थी, ओर उनको देखते दी जैसे स्तंभित रद्द जाती धी, यद्यपि ये कुछ उससे कहते 
नहीं थे। अवश्य दी इनमें फोई आध्यात्मिक वल शोगा जिसके कारण ये इतना 
प्रभाव रख सकते थे | इनकी अवस्था उस समय ३० से कम ही रही होगी । 
पंडित इफबाल नारायण रुद्ट अपने समय में बहुत से पदों पर आसीन हो 
चुके हैं| सबकी द्वी मर्यादा इन्होंने बढ़ायी | इन्दोंने बहुतसे विरोधों का भी सामना 
किया ह। परन्तु अपनी शिष्टता और व्यक्तिगत भैत्री ओर सदृव्यवह्ार को इन्होंने 
कभी भी नहीं छोड़ा | भेरे ऊपर इनकी विशेष कृपा होने के कारण इनके प्रति मेरा 
पक्तपात दो सकता दे । बहुत-सी बातों में विगत ३०-३४ वर्षो के राजमीतिक संघर्ष 
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के कुसमय में मतभेद होते हुये भी मेरे हृदय में इनके लिये व्यक्तिगत रूपसे सदा बड़ा 
ही सम्मान वना रहा, ओर जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, इन्होंने भी अपने 
हृदय में मेरे प्रति कमी भी विश्वास अथवा प्रीति में कमी नहीं होने दी । पंडित 
जवाहरलाल नेहरू से एक वार बातों के प्रसंग में हेडमास्टरों की चचो आयी । वे तो 
इंगलैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में पढ़ चुके हैं, ओर हेरो के हेडमास्टरों का क्‍या 
कहना है। जब उन्होंने मुझ से पूछा कि तुम अपने हेडमास्टरों में किनको स्व 
से बड़ा मानते हो तो मैंने तत्कुण उत्तर दिया--पंडित इकबाल नारायण गुट 
को । मेरे लिये ऐसा कहना कोई साधारण बात नहीं थी क्योंकि संभवततः मेरे 
समय के अधिकतर विद्यार्थी ऐसे प्रश्न के उत्तर में श्री जाज अरंडेल का नाम लेते | 
मुझे सी उनके लिये बड़ा स्नेह, आदर और सम्मान है। पर अपने हेडमास्टरों की 
गणना करने में सुके पंडित इकबाल नारायण गुर्दे का नाम इस कारण सर्वश्रेष्ठ 
प्रतीत होता है, कि हेडमास्टरों के कुछ विशेष गुण होते हैं, जो इनमें हैं. या रहे, 
ओर जो हर प्रकार से योग्य होते हुये भी मिस्टर अरंडेल में मेरी समझ में नहीं रहे । 
पंडित जी से कोई अनुचित लाभ नहों उठा सकता था, न किसी को यह' साहस था 
कि इनके सामने मयोदा का उल्लंघन करे। जब जवाहरलालजी ने मुक्त से यह पूछा 
कि तुम ऐसा क्यों कहते हो ( क्योंकि जहाँ तक राजनीति का संबंध है, पंडित इक- 
वाल नारायण गुट का ओर उनका कभी भी सामीप्य नहीं रहा, ओर इस कारण 
संभव है, जवाहरलाल जी ओर इकबाल नारायण जी एक ही जन्म समुदाय के 
होते हुये भी उतना एक दूसरे को नहीं जानते, जितना सामीष्य के कारण दोनोंको 
ही मुझे जानने का अवसर मिल्ना ) तो में कोई उत्तर न दे सका । ऐसे प्रश्नों का 
उत्तर देना भी कठिन होता हैं। एक तो तुलना करना ही कोईसरल बात नहीं 
हू, फिर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिभाषा देना ओर भी कठिन हो जाता 
हैँ। यह कोई अवर्शनीय गुण होता है, जो कि अनुभव किया जाता है, पर 
जिसका शब्दों में बणन नहीं किया जा सकता। इस कारण मेरा यही उत्तर था 
कि में यह तो नहीं वतला सकता कि ऐसा मैं क्‍यों सममता हूँ पर मैं ऐसा ही 
समभता हूँ---इसमें कोई संदेह भी नहीं हे । 

सिस्टर अरंडेल अपनी अंग्रेजी परंपरा के कारण अपने विद्यार्थियों के बहुत-से 
कार्यों ओर आयोजनों में भाग ले सकते थे, ओर लेते थे, जो पंडित जी नहीं 
करते थे | यह पंडित जी में कमी मानी जा सकती हे | जहाँ तक मुझे; याद पड़ता 
' है, पंडित जी का व्यायास केवल टहलना था, पर यद्यपि खेलके मैदान में विद्या- 
थ्रियों का इनका साथ नहीं था, पर वाद विवाद और अन्य बौद्धिक संस्थाओं में ये 
पयाप्त रस रखते थे ओर शिक्षार्थियों की हर प्रकार से सहायंता करते थे। 
हम सबने उन दिलों इंगलेंड की पालेसेंट की नकलकर अपनी जो वादविवाद 
की सभा बनायी थी उसके अध्यक्ष : स्पीकर ) के पद से पंडित जी ते कितने ' 
ही नये वक्ताओं को बल, उत्साह और सहायता दी । पंडित जी स्वयं ..; 
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| बिक. वी... किला, कं पु १4 हक संबंधी | फ कि हि. 
अंगरेजों और 3 के अच्छे यक्ा हैं। अपने दफ़्तर संबंधी फार्यों में ये 
सदा व्यस्त रते रद ओर इसमें सदा से ये यदें दी गुदाल रहे । उतना 
संपर्क नय मुबकों से ये नहीं फर पाते थे जितना फ्रि संभवतः शिक्षकों फे लिये 
आवश्यक सममा जाता हैं, सथापि एक अच्छे धअर्य में इनफा सारी पाठशाला में 
आतंक रहता था, और अपने व्यक्तित्य माप्र से ये अनुशासन स्थापित फरते थे, 
ओर सय लोगों फो दत्तय्रित्त ह्ोफर अपना अपना फार्य फरने फो प्रियश फरते 
ये या छोर यात नहीं हैं। इसी सब फी स्मृति ने भुमे अपने ढ़ मास्टरों में 
इन्दें सब से ऊँचा ग्थान देने फेलिये प्रयत्त फिया, और यदि मुझसे आज़ भी पूछा 
जाय तो में यहां उत्तर देंगा। मुके इस घात फा दुःख है कि आज फी. स्थिति में 
राजनीतिक विचारों आर पिभिन्नध्यक्तियों फी आफांत्ाओं के संघर्ष भें, और 
उनके निज के दी संकोयी प्रकृति अर साधारणतः अधिक शआयु फे फारण देश 
के साथ जनिफ फार्य में पंडित जी फा समुचित प्रफार से उपयोग नहीं शो रहा है, 
जैसा फि लोकद्वित में दो सकता था और दोना पादिये। पंडित जी फी यह 
पिेषता रही दूँ कि ये जो कुछ फार्य उठाते हैं, यढ़ी लगन से फरते हैं। ये फिसी 
की प्रशंसा की अपे्ता नहीं फरते, न फिसी फी टिप्पणी की दी परवाह करते हैं । 
गीता में कई हुये “श्रया स्थपर्गों पिगुणः” और “स्प्म निधन भ्रेय/” का मैं 
इन्हें जीवित जाप्रत मूर्ति मानता हैँ। यदि फोई प्रमाण चाद्दे तो इसी में 
मिल सकता ६ फि यहे थढ़े बिश्वविद्यालयों फे छुलपति हो घुफने फे घाद आज वे 
शिक्षाक काम में दवोटे छोटे बच्चों फी पाठशाला फे संचालन में बढ़ी तत्परता से 
लगे हुये हैं । उन्हें फिसी और यात की अभिलापा नहीं दै। यदि फोई 'आकांत्ता है 
तो यदद कि पाठशाला दिन प्रति दिन उन्नत हो, उसका लद॒य और आदर्श प्राप्त 
हो, उसके ब्रियार्थी ओर शिक्षक सुखी रहें। 
पंडित ज्ी बड़े गंभीर प्रकृति फे पुरुष देँ। मैंने इन्हें बहुत दँसते हुये या मजाक 
फाते हुये नहीं पाया, और जो इनके नेसर्गिक गुण एँ, ये इसफे सब फार्यों में सदा 
प्रदर्शित दोते हैँ । इनके फाशी आने पर, ७ यप हँसी-खुशी और स्नेद्॒पूर्ण सह- 
योग फरने फे बाद, एकाएफ भयंकर तूफान का उन सब लोगों फो सामना 
करना पड़ा, जो सेंट्रल हिन्दू कालेत श्रीर थियासाफिकल सोसाइटी फे विशिष्ट 
व्यक्ति थे। उस समय के मंगड़े फे शुण-दोप की विवेचना मुझे श्राज श्रैठकर नहीं 
करनी है । न इसकी भुममें छ्ममता है, न ऐसा फरने का प्रयत्त करना उचित ही 
दोगा। पर इसमें फोई संदेह नहीं कि उस समय परस्पर का भयंकर संघर्ष हुआ, मत- 
भेद द्वी नहीं, दुःखद हृदयभेद निकटतम मित्रों और सहयोगियों में हो गया, 'ओऔर 
थियासाक्रिफल सोसाइटी फो जो धक्का लगा, सो तो लगा ही, सेंट्रल हिन्दू कालेज 
तो एक प्रकार दृठ द्वी गया। उस समय के संघ में बहुत से लोगों ने भाग 
लिया और बड़ी फट्ठता भी उन्होंने व्यक्त की, पर जो लेख पंडित इकबाल नारायण 
शुद्ध के निकले थे, उनमें फोई ककंशता न थी, और उनकी इच्छा यद्दी थी कि पहले 
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की ही तरह परस्पर सौहाद के साथ ही फिर काम किया जाय । इन्होने शान्ति की 
स्थापना करानी चाही यद्यपि इसमें कोई संदेह न था कि इनकी सहानुभूति किस 
ओर है। इन सात वर्षो में इसमें भी कोई संदेह नहीं कि पंडित जी की विचार- 
धारा और मनोवृत्ति बहुत कुछ बदल गयी थी, ओर ये श्रीमती एनी वेसेंट के 
निकटतम भक्तों ओर सहयोगियों में हो गये थे। यदि पहले आप श्रीमती एनी बेसेंट 
से आकर्षित मात्र होकर देश के उद्धार के लिये शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दू कालेज के 
ह्वारा सावेजनिक सेवा करने आये, तो अब उन्होंने अपने को पूर्णतया श्रीमती 
एनी वेसेंट के ही सुपुदे कर दिया, और उन्हीं के कार्य को संपादन करने में अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति देखी । यह छोटी बात नहीं है, और इसका प्रभाव उनके ही कार्य 
पर नहीं, एक प्रकार से देश के राजनीतिक जीवन पर पड़ा |... 

इस घटना से यह भी स्पष्ट है कि समाज सुधार के-पक्षपांती ओर ऐसे समुदाय 


विशेष से आये हुये पंडित जी के ऐसे व्यक्ति, जिनका कि.इस ओर कभी ध्यान 


भी न गया होगा, एक अदूसुत. धार्मिक विचार के प्रवतेक हो गये, जिसे श्रीमती 
एत्ी वेसेंट ने किन्हीं विशेष अवस्थावश उस समय उठाया था। पर आप का हृदय 
वास्तव में शिक्षा में ही रहा, ओर यद्यपि आप कुछ दिनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा में रहे, ओर श्रीमती एनी वेसेंट के “होम रुल लीग” सें सस्सि- 
लित होकर राजनीतिक क्षेत्र में भी उतरे जब इंगूलेंड जाते हुये आप आधे रास्ते 


से वापस किये गये, ओर यद्यपि कुछ दिनों तक आपने बनारस की म्युनिसिपत्र. 


बोर्ड की अध्यक्षता भी की, तथापि आप का प्राण शिक्षा में ही सदा रहा, और. 
सेंटूल हिन्दू कालेज से प्रथक्‌ होकर श्रीमती एनी वेसेंट ने जो जो शिक्षा संस्थाएँ, 
खोलीं-- चाहे थियासाक्रिकल सोसाइटी के भवन में, चाहे राजघाट पर--उनसें 
आपका सदा से विशिष्ट रूप से हाथ रहा । संभवतः इस बीच में इस आशा से- 
कि बदली हुई अवस्था में ऐसी शिक्षा संस्थाएँ सी, जिनका संबंध शासन से हे, 
इस प्रकार से चलायी जा सकें, जिससे कि वहाँ पर भी उन राष्ट्रीय आदर्शों का 
प्रतिषादन हो सके, जिनके लिये आप अपनी स्वतंत्र शिक्षा संस्थाओं में व्यस्त रहे 
हैं, आपने निमंत्रित होने पर प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति का ओर 
काशी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का भी स्थान ग्रहण किया । इनमें 
हर पद पर आपके रहते हुये में आपसे मिलता रहा। मैंने आपको सदा 
स्वस्थ चित्तही पाया। कभी घबड़ाते हुये नहीं देख|। कारये में व्यस्त रहते थे, 
परेशान भी किये जाते थे, अस्त भी हो जाते थे, पर जो काम उठाते थे, लगकर 
करते जाते थे। मित्रता सदा वनाये रखते थे | सबसे प्रेम से मिलते थे। अपने पद के 
फारण अपनी सनोदूत्ति में अन्तर नहीं आने देते थे । जो छुछ होता था, कर देते 
थे। परिणाम के लिये चिन्तित नहीं रहते थे । - 

हा, एक वात आपमें रही, जो एक प्रकार से गुण होते हुये भी दोष भी समझी 
जा सकती हैं। आप सब बातों की छानवीन काफ़ी करते हैं। अपनी कानून की 
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पढ़ाई आप भूल नहीं सकते। हरेक शब्द फो तीलते रहते हैं, और इस कारण 
निर्णय करने में देर भी फरते ६ै। जब जब मैंने उनफो देखा, तथ तय उनके 
सामने मिसिलों का ढेर पाया । जब ये धियासाफिकल सोसाइटी फी भारतीय 
शाखा फे प्रधान मंत्री थे, अथवा म्युनिसिपालिटी के श्रध्यक्त थे, अथवा प्रयाग 
या फाशी विश्वविद्यालय के विशिष्ट अधिकारी थे, और में इनके पास मिलने मात्र 
कै लिए गया, तभी घढ़े परिश्रम से मिसिलों फो उलदते हुये ही मैंने इन्हें पाया। कई 
वार तो मुझे अपने पास पाफर मिसिल विशेष की गुत्थियाँ ओर तत्संबंधी फानूनी 
पहलुओं फो मुमेउन्द्रोंने समकाना चाहा, और दुःखी होकर कद्दा--'दिखो, ऐसे लोग 
भी दुनिया में होते है। भला ऐसे मामलेमें क्या फिया जा सकता है। लोगों की यह 
सिफायत पंडित जी से अवश्य रहती थी कि उतनी जल्दी प्रयाग विश्वविद्यालय 
फी मिसिलें नहीं यापस जातीं जैसे पंडित गंगानाथ का फे समय ञआ जाती थीं, 
न न्युनिसिपालिटी फे मामलों में उतनी जल्दी निर्णय होता है जितना मेरेनपेता 
के समय होता था। पर पंडित जी का फाम घरावर पक्का रद्ता धा, ओर म्युनिसि- 
पालिटी से आपके घले जाने फे याद गवर्नमेंट फा यह स्याल हुआ कि फाशी में 
फोई ऐसा व्यक्ति रद्द द्वी नहीं गया जो म्युनिसिपालिदी फा ध्ध्यक्ष प्लो सके, 
ओर इस फारण उसने यद्दी उचित समझा कि म्युनिसिपालिटी ही स्थगित करके 
उसका फार्य-भार गवर्नमेंट स्पयं अपने ऊपर ले ले। यद्यपि सार्वजनिक दृष्टि से 
यह कारंबाई अनुचित रद्दी, तथापि इसमें कोई संदेद नहीं कि पंडित जी की 
व्यक्तिगत रूप से इससे अधिक प्रशंसा किसी दूसरे प्रकार से नहीं फी जा सकती 
थी । इसमें फोई संदेह नहीं कि जो छुछ उन्होंने किया, बड़े परिश्रम 
से किया, ओर जदाँ भी रहे, अपने कार्यकाल में और लोगों को वे ठीक प्रकार 
से फाम करने फे . लिये सदा उत्साहित करते रद्दे ।उनकी छाप उन लोगों पर अवश्य 
पड़ी है, जिनका कि सहयोगी के रूप में, छात्र के रूप में, अथवा सद्दायक के रूप 
में आपका साथ रद्दा, ओर जिनको आपके साथ काम करने फा सुअवसर मिला । 
पंडित जी का जी सदा सरल और शुद्ध रहा । किसी को इनके प्रति किसी 
प्रकार की शिकायत नहीं हो सकती | इन्द्रोंने न किसी की हानि की, न फिसी के 
दिल फो दुःख पहुँचाया। अपनी योग्यता फे अनुसार आप दान देते रहे, ओर 
फिसी से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखते। आप सदा स्वच्छ यूज्न पहनते हैं, 
ओर अपने स्वास्थ्य पर भी समुचित ध्यान रखते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि सन्‌ १६०४ और सन्‌ १६५३ में उनके शरीर में कोई अंतर दी नहीं हुआ। 
कभी कभी तो मेरा ऐसा विचार दोता है कि ७४ वर्ष की उम्र का उनका स्वास्थ्य 
२५ धर्ष की उम्र से अधिक अच्छा है। आज भी वे श्रच्छी तरह भोजन कर सकते 
हैं, उसी प्रकार दल सकते हैं, काम फर सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, जेसा कि 
पहले ।, ५० वर्ष तक एक ही रूप बनाये रख सकना साधारण बात नहीं है । 
कपड़ा भी वे वैसे द्वी पहनते हैं, जेसे कि पहले पहनते थे । मैंने उन्हें घर पर और 
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बाहर हर स्थान में और हर अवस्था में देखा है। न कभी उनका कपड़ा फटा 
पाया. न गंदा । में इसे छोटी वात नहीं समझता । समुचित वस्ध पहनना सनुष्य का 
समाज के प्रति विशेष कतेव्य हैं । इसका उन्होंने सदा पालन किया । इन्हें मेंने कभी 
अंग्रेजी कपड़ों में नहीं देखा | इनमें कोई आडस्बर नहीं हे। पर सफाई का इन्हें 
बडा ख्याल हैे। घर पर सी इनका रहन-सहन बहुत ही सादा है। पर जो थोड़ी- 
सी चीजें रखते हैं, वरावर साफ, शुद्ध ओर तरतीबवार रखते हैं। इस बात में इन 
से हम सभी शिक्षा ले सकते हैं। घर पर ओर बाहर इनमें बड़ी सुव्यवस्था है. जो 
कि हम में से वहुत कम में होती हे । 

जिस पुरुष ने सफाई ओर सचाई से अपना जीवन व्यतीत किया है, जिसने 
हर प्रकार की योग्यता होते हुये भी न कोई आडस्बर रचा, न निजकी महत्वाकॉक्षा 
रखी, जिसने भोजन, बस्तर ओर सकान के संबंध में समुचित रीति से व्यवस्था 
रखी, जिसने अपनी गृहस्थी संबंधी काय सुचारु रूप से करते हुये लोकसेवा पर 
ध्यान रखा, जिसने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं की और नियमित जीवन 
व्यतीत किया, वे यदि अपनी पचहत्त्र्वीं वर्षगाँठ सना सकें, चाहें देश के नर- 
नारियों की ओसठ आयु २६ ही क्यों न हो, तो कोई आश्चय की बात नहीं 
ओर आज हम सब जो उनके छात्र रहे हैं, सहायक रहे हैं, मित्र रहे हैं 
सहयोगी रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं, आलोचक रहे हैं, विरोधी रहे हैं, यदि मिलकर 
उनके प्रति अपनी प्रेमपूर्णो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हों तो भी कोई आश्चर्य नहीं । 
मेरी आज यही शुभ कामना हो सकती है, ओर है, कि वे अभी वहुत दिनों तक 
हमारे वीच रहकर हमें अपने जीवनसे शिक्षा देते रहें, ओर साथ ही जिस उपयोगी 
काय में वे लगे हुये है, उसमें लगे रह सकें, जिससे स्वतंत्रता की अवस्था में 
समुचित रूप से देशओर समाज का सदा उत्कर्ष होता रहे । 
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श्रद्धाजलि 
*»  ( श्रीकमलापति तिपठी, मंत्री, सृपना तया तिच्राई विभाग, उत्तर प्रदेश ) 


इस अवसर पर, जब भद्धेय पं० इफयाल नारायण गुट '्पपने जीवन फे ७६ वें 
वर्ष में प्रवेश फर रहे एैं, मैं उनके प्रति अपनो श्रद्धांनलि अर्पित करता हूं। मुझे 
यद जानफर यढ़ी प्रसन्नता हुई कि इस अवसर पर गुद जी फे सम्मान में एक 
स्मृति प्रन्य मेंट किया जा रहा है । फाशी का ऐसा फोन नित्रासी होगा जो गुद्द 
जी फे तपस्वी जीयन, उग्ण्यल व्यक्तित्व, पुनीत चरित्र ओर निःस्वार्थ देशभक्ति से 
परिचित न हो । उस युग में जब भारत पराधीन था और जब इस देश फी सारी 
शिक्षा-पद्धति भारतीय याज्ञक और युवक फे दृदय में उन भावनाओं फो भरने में 
तुली हुई थी, जो इस देश फे जीवन फे मूल्य ओर आदर्श तथा इस देश फे सम्मौन 
ओर उसकी स्व॒तन्त्रता फी विरोधिनी थीं, उस समय गुद्ध जी ने शिक्षा फे माध्यम 
से भारतीयता फे उद्वोधन और उन्नयन फे लिये अपना जीवन छत्सगे फर दिया । 
प्रथम मद्दायुद्ध फे पूर्व, दमारे राष्ट्रीय जीवन में भारतीय संस्कृति और उसके 
' भविष्य तथा भारतीय इतिदास के अतीत फे प्रति जो सम्मान जाम्रत हुआ था, 
उसे सजीव ओर सक्रिय यनाने में भारत के जिन निर्भय देशभक्तों ने ्रपने जीवन 
को लगा दिया, उनमें गुट जी अपना प्रमुख स्थान रखते हैँ। 
फिसी पराधीन देश फी शआ्ात्मा का जागरण तब तक सम्भव नहीं हुआ फरता 
जब तक उसके अन्तर की जागृति न दो । भारतीय राष्ट्र फो उत्थान और सम्मान 
फे पथ पर आरूद फरने फे लिये उसकी सोई हुई आंतरिक भ्रवृत्तियों को जगाने 
की आवश्यकता थी | इस लद्तय फी पूर्ति तय तक दो नहीं सफती थी जब तक 
शिक्षा फी पद्धति में आ्रामूल परिवर्तेन न फिया जाता ओर उसकी सारी धारा 
ओर उसके सारे दृष्टिकोण फो चदल न दिया जाता । भारतीय इतिहास में वह 
युग भी आया था जब इस देश के पढ़े लिखे लोग उन सारी बातों, भावनाओं 
ओर आदरशों से घृणा करते थे, भिन्‍्हें हम भारतीय कद सकते हैँ। शिक्षित 
बर्ग भी यह सममने लगा था कि भारत फा उत्थान, भारतीयता को छोड़ कर 
विदेशों के अनुकरण से द्वी हो सकता है क्योंफि उनको दृष्टि म॑ भारतीय शब्द 
निक्ृप्टता ओर असभ्यता फा योतक दो गया था। जब किसी देश की ऐसी 
सानसिक ओर बौद्धिक ग्रति दो, उस समय उसके पतन की सीसा किस चरमता 
को पहुँच गई रही होगी, इसका अनुमान कर लेना कठिन नहीं है । गुर्दे जो उन 
लोगों में हैं जिन्होंने देश के इस मामसिक ओर बौद्धिक अधःपतन के प्रधाह 
को रोकने में अग्रणी भाग लिया। 
आधुनिक भारत के निर्माण में इसी कारण उनका बड़ा भारी हाथ है। 


[ १८ ) 


गुट जी उन व्यक्तियों में हैं जो प्रकाशन ओर प्रचार से दूर रह कर भारत के 
भविष्य के निर्माण की प्रक्रिया में एक कुशल शिल्पी की तरह जीवन पयन्त लगे 
रहे । उनके सामने लक्ष्य था.ओर उस लक्ष्य के भेदन के लिये सांसारिक जीवन 
की आकांक्षाओं और इच्छाओं का त्यांग करके स्थिरगति से अग्रसर -होते रहे । 
काशी में सेन्‍्ट्रल हिन्दू-कालेज और वाद में थिज्ञासॉफिकल सोसाइटी ओ 
उसकी अनेक शिक्षा-संस्थांओं ओर सांस्कृतिक केन्द्रों के. वे प्राण रहे हैं।* में 
स्वयं सेन्ट्रल हिन्द कालेज कां, जब वह एक स्कूल ओर कालेज के रूप में चलता 
था, विद्यार्थी था। में. जानता हूँ कि किस . प्रकार उस संस्था की एक-एक इंट पर 
गुट जी के व्यक्तित्व की छाप पड़ी थी। प्राचीनकाल में इस देश. में शिक्षा का 
सारा क्रम ओर उसकी सारी योजना जिन-भाषों ओर आदर्शों को लेकर चलती 
थी, उन्हीं की प्रतिष्ठा अपनी शिक्षा संस्थाओं में करने की चेष्टा इन गुरुजनों ने 
की"। तत्कालीन विदेशी शासकों की दृष्टि में ये संस्थायें, परीधानता के विरो- 
धियों और भारतीय स्वतन्त्रता के लिये संघथ करने वाल्ले विद्रोहियों का केन्द्र 
समभी जपती थीं। वे उनकी ओर संशंक- दृष्टि से देखते थे, क्‍योंकि वे यह अनु- 
भव करते थे कि शिक्षा के माध्यम से जिस भाव-धारा को यहाँ फेलाया जा 
रहा है और युवकों के हृदय को जो स्फूर्ति ओर प्ररणा मिल रही है, वह आगे 
चल कर उस भारतीयता को जाग्रत करेगी, जो कभी पराधीनता को सहन न 
कर सकेगी । प्राचीन भारत में गुरुओश्रों के निकट बैठ कर शिष्य, सत्य 
के ओर जीवन के तथ्यों का अनुशीलन करते थे। गुरु से मिलने वाला प्रकाश 
शिष्य के जीवन का निर्माण करता था ओर उसी के कारण भारत में उस महती 
गुरु-परम्परा का प्रतिष्ठापन हुआ जो आज तक इस देश के लिये गोरव का 
विषय है| मुझे गुट जी में इसी गुरुत की छाया दिखाई देती है ॥। विद्यार्थी 
के ओर शिष्य के जीवन को कल्याण ओर. उत्थान तथा उन्नति की ओर किस 

प्रकार ले जाया जाय ओर केसे अपने आचरणों ओर चरित्र से शिष्य के जीवन 
पर असिट छाप छोड़ी जाय, यह जिसे देखना हो वह गुट जी के जीवन की 
ओर दृष्टिपात करे । : ' 

आज वे अपने जीवन के ७६वें व में प्रवेश कर रहे हैं, यह ओर सौभाग्य की 

बात हैं कि वे हमारे बीच वर्तमान हैं | बाबा विश्नाथ उन्हें चिरायु करें ओर हम 
लोग उत्तके उत्कृष्ट ओर स्फूर्तिप्रद जीवन से प्रेरणा और प्रकाश भ्रहण. करें तथा 
इस देश की वतमान ओर भावी पीढ़ी के लिये कुछ करने में समर्थ हों। उनका 
आशीर्वाद हमें शक्ति और सफलता प्रदान करे। ह 


गुट -प्रशस्तः 
( ब्रोगोपल शासी, दरशान-ऐैररी, भष्यक्, स्रीएशोपण्दित समा, सिगरा, पारस ) 


भीमता वियोसाकिफलसोसाइटीसदस्थानां 
प्रयाग पिश्रेयिद्याकय पराइमचोस्हर- 
पदप्रतिप्टियाना फाशीर्य स्युनिसि- 
पलप्रधानत्यमुपगतानां पियि 
जनसेयौमस्पादंफानां ; 
शीद्फपाल नारायग गुद् मद्ोदयागां 
भी फाशोयिद्वन्मएदलझत (७४) यर्प पर्वशुभासिनन्दनम॥ 

पोमान्‌ - मुकीतियिमलंस्यभायः इडयालनारायणगुटु यर्य्यः । 
याणाश्वप्ंप्यं निमवपप् अफ्रस्य सीव्यामिससःशातायुः ॥९॥ 
सोहये घुधोवष इद्देसवीये घन्द्राभ्रनन्दाब्ज्गितेस्यफीयाम्‌ | 
याणोरतां स्यातगुणां पिदाय फाश्याप्रधानः फिल शिक्षफोडमूत्‌ ॥२॥ 
सर्यैय देव्या लनसेंविफाय| बासन्तिफायाः शुमसह्वतेन । 
घफार फार्य्य घुघगुल्दयन्थं परोपफारात्मकमेस्यकाश्याम्‌ ॥३ै॥। 
ततः प्रयागे फिल यिश्वविद्यालये प्रधानं पदमारुरोह । 
सम्पाध सम्यक स्वयमादरेण सर्य स्वकृत्यं प्रथितो पभूष ॥2॥ 
प्रोधाइस चास्लरपदे पुनरागत्य फांशिफे | 
विश्वविद्यालयेस्यित्वा प्रतिष्ठामगमत्सुघीः ॥५॥ 
पुनस्तत्रेव नगरीपालिका पर्षदि स्थितः। 
चेयरमैनपद प्राप्य जनसेव चफारदह ॥६॥| 
धियोसाफिकत्ेत्यस्याः संस्थायामन्च्रितां तथा । 
काश्यां बहुदिनान्यत्र जनोपकृतिमाचरत्‌ ॥»॥ 
इद्देव फारश्यां बहुवर्षवा्स समाश्रयन्‌ दिव्यगुणोमद्दात्मा । 
मद्दामुनेर्मल बिनायकस्य साहाय्यदानं सततं चकार ॥८॥ 


[ २० | 


सीतारास कृषीशाला, वहुवर्षेसलडस्कृता । 
& ॥ 
कामाक्षाप्यस्यवासेनक्ृताथोजनि सबंदा ॥6॥ 


साम्प्रतं राजघट्टस्थो निव[सो5स्य बिराजते। 
दिव्यजीवनचय्योभिः: लोककल्याणकारिण१ ॥१०॥ 


एवं सर्वगुणाकरों बुधवरो मान्योवदान्यः कृती 
सेवां भारतराष्ट्रकस्य विद्धज्लीव्याश्ििरंभूतले । 

९ च्च्रि « विसल॑ 9 ० 
आदर्श चरितं यदीय विसल॑ स्तुत्यं बुधानांगरीः 
श्राव॑ श्रावमहों एयशिष्यनि वहा नन्‍दन्‍्तु हर्षोन्मदाः ॥१९॥ 
पद्चसप्रतिवर्ष एस्मिन्‌ प्राप्त मज्ञलदायके 
समेता अभिनन्दामस्त्वां बुधा३ काशिका वयम्‌ ॥१३॥ 


बाज लि जज अत 


इकबाल नारायण गुट 
[ श्री 'भुवनेश” काशी ] 

इत्र सरिस सबको सुखद, सह दुख नित्य महान । 

कम धर्म अरू नियम में, रहते सदा समान ॥ 

बात नित्य मधुरी कहत, सत्य-तत्व से सींचि। 

. लक्ष लक्ष अपंण करत, दोऊ हाथ उलीचि॥ 
नाम परस विख्यात हे, जानत सकल जहान। 

राका शशि सस सुखद यश, गावत सकल सुजान॥ - 
यहि ऋषि का है. जन्म-दिन, गावो संगल गान । 
नरवपु में यह देवता, हैं. देवर्षि समान ॥ . 
गुरु मानत पूजा करत, जिनके शिष्य अनेक । 
टूट .तार सोइ प्रेम को, जोरत सहित विवेक ॥ 


दि 


एक आदशंमय जीवन 


[ ढा० मंगलदेप शाररी, एम. ए., डी. फिल. ( आफ्सन ), 
भूतपे प्न्सिपल, गयमेमेंट संरकत फालेज, काशी ] 


लगमंग २४ यर्ष का समय हुआ होगा जब फि प्रथम यार मेरा श्री गुर्देजी 
से परिचय हुआ था। उसके बाद अनेफों धार उनसे मिक्ने का शुभ अवसर 
प्राप्त हुआ | उनसे मित्नने पर जो भाव मेरे मन में बरावर उठते हैं उनको, 'अपने 
दी शब्दों में, मैं इस प्रकार फह सकता ऐँ-- 
जयन्ति फे जना भुवि 
परोपफार तत्पराः स्वदेशभक्ति बत्सलाः। 
अमत्सरास्तथापि ये जयन्ति ते जना भुवि ॥ १॥ 
उद्ात्तफर्मशालिनों न दैन्य भावधारिणः । 
तथापि सन्ति प्रश्निता जयन्ति ते जना झुवि ॥ २॥ 
विद्वातुमुद्रताः सदा परार्यमात्मनोदितम्‌। 
अथाभिमानवर्जिता जयन्ति ते जना भुवि ॥ ३ ॥। 
विस्धप्ट फीसिकामनाः स्वधर्मपालने रताः । 
तथापि ये यशस्विनों जयन्ति ते जना भुवि ॥ ४॥ 
अमायिनो दृठब्रतास्तपस्विनो जितेन्द्रियाः । 
सदाशया मद्दाशया जयन्ति ते जना भुवि ॥ ५॥ 
पास्तव में अच्दरशः यह घर्णोन गुट्टंजी फे जीवन में घट जाता है । 
बेद के आद्षण-पन्धों में प्रायः कद्दा गया है-- 
सत्य ये देवा अनूत मनुप्याः । 
यदि यद्द्‌ कथन ठीक है, तब तो यद्दी कद्दना होगा फि गु्जी उस देव-कोटि 
के मनुष्य दैँ जो अपने आदर्शमय जीवन से दूसरे लोगों का घरावरू पथ-प्रदर्शन 
फरते रहते हैं । 
सचमुच, शुद््रजी की तरह, परोपकार, त्याग, सत्य-निष्ठा, निरभिमान सहश 
उत्कृष्ट आदर्शों पर चलना ओर उनके लिए अपने जीवन को समर्पण कर देना, 
एक असाधारण बात है । इसीलिए वे हम सब के लिए एक मार्ग-प्रदर्शक रहे हैं 


भगवान्‌ से प्राथना है. कि वे चिरकाल तक हारे लिए एक प्रकाश-स्तम्भ का 
फाय करते रहें । 


शुभकामना 
( सरदार याधव वी. किये, एम. ए., इन्दौर 


सुझे यह सुनकर बहुत आनन्द होता हे कि युक्त प्रदेश के वयोवृद्ध, ज्ञानबृद्ध 
एवं आजन्स शिक्षणोत्तेजक तथा निःस्वाथ सेवी डॉ० इकबाल नारायण गुट 
उनके ७४ वर्ष के संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में अभिनन्दन ग्रन्थ अपंण किया जा 
रहा है। प्रयाग विश्वविद्यालय के पूर्व स्वरूप में, जब म्युअर सेन्द्ल' कॉलेज 
उससे जुड़ा हुआ था, ओर डॉ० तीबो सरीखे उसके आचांये थे, उस समय 
यानें १८७४ में, सेंने उसमें प्रवेश किया । उस समय जो कि पंडित जी आयु में 
मुझभझे कस हैं, फिर सी वह ऊपर की कक्षामें पंढ़ते थे। उस समय उनकी बुद्धिमत्ता, 
सोजन्य, शिक्षाप्रेम, प्रसिद्धिविमुखता इत्यद्क़ा. प्रभाव महाविद्यालय में--छात्रों 
में एवं प्राध्यापंकों के ऊंपर--पड़ा था, यहीं उनका वेशिप्ठथ प्रगट हुआ जो उन्होंने - 
शिक्षोत्तेजना के संबंध में एवं शिक्षा संस्थाओं में . इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 
भी उच्चतम स्थान अपप्त करके प्रदर्शित किया । बनारस में तत्कालीन युक्त अदेश 
की गवनेर स्वर्गीया सरोजिनी देवी की अध्यक्षता में, जो 770॥9 ९. ॥3. ५. का 
अधिवेशन हुआ था, उस समस्रय व्यवस्था करने में, एवं अतिथियों 
के सत्कार में उन्होंने प्रसिद्धि विंमुख रहते हुए भी अंपने को व्यस्त रखकर 
जो कायक्षमता दिखाई थी वह कभी भूली नहीं जा सकती । जयपुर! राजधानी 
में उपरोक्त संस्था का स्वर्गीया सरोजिनी देवी' की अध्यक्षंता में जो समास्म 
हुआ उससे भी काशी को समारोह श्रेष्ठ रहा। इसका सब श्रेय पंडित जी को.ही 
है। इतना चय होते हुए भी पंडित जी. तरुण ही मालूम पड़ते हैं ओर प्रकृति से 
स्वच्छ हैं। मेंने इसका उनसे कारण पूछा था, तो मुझे उन्होंने यह:.ब॒ताया-कि 
विद्यार्थियों की अविरल सेवा का, और उनमें मिले-जुले रहने का यह फल हे-। 


परमेश्वर पंडित जी को दीघोयुरारोग्य देवें, ऐसे ही उनके नम्र सहपाठी की 
परमेश्वर से प्राथना हे । 


५ 


विशुद्धकर्मा गर्ट 


( आचाये रामेश्वर मा, फाशी ) 


ज्यति जनमरिष्टादुद्वस््ती भवानी... * -. 
जयति निज विभूतिव्याप्तविश्व: स्मरारिः 
जयति घ गजब सोच यस्‍्य प्रसादा 
दुपरभति समस्तो विभवर्गोपसमः ॥0॥ 
भारते पुण्यवर्पडस्मिन्‌ विद्या ज़ेन्रेडपि साम्प्रतमू। 
विद्याविक्रविणेत्ञोका जाता विद्याविनाशकाः ॥श। 
रक़तितायाश्व विद्यायां रक्षितानि भवन्ति हि । 
सर्याणि स्थीयवस्तूनीत्यालोच्यैव पृद्दस्पतिः ॥१॥ 
आगत्याध्यापन घक्रे स्वीयं स्वश्नद्दत्स्थयम्‌ । 
भृतिकाध्यापनं कर्म न फारयमिति दशेयन ॥४॥ 
ओआओदार्य्य्ना मशिलश्य घैये गाम्भीय्यमेव च॑ | 
एकमेवतमा भ्रित्य राजन्ते विविधा शुणाः ॥५॥ 
तद्ात्सल्य गुणाकृष्टाः शिष्टाः शिष्याह्मनेकशः । 
विनयादिफलैरात्ां विद्या प्रापुः प्रशान्तिदार ॥६॥ 
सर्वत्र सवकृत्येपु शिप्या: सन्ति सहस्नशः । 
फारयन्तम्य कु्वेन्तः शुश्रकर्माणि मारते ॥ओ)| 
सोयमेवमाजन्मविशुद्धकम्मो, - 
परार्थ संघट्टन सक्तचेता; । 
' श्रीकचालनारायशनामघेयो, 
विराजते्सो गुररेब गुदः ॥ण। 


एक संस्मरण 
( श्रीराम कुमार वर्मा एम० ए०, पी० एचू० डी०, प्रयाग ) 


श्री इक़्बाल नारायण गुद्द हमारे देश की ऐसी बिभूतियों में हैं लिन्हें 
प्रसिद्धि की अपेक्षा काये सें अधिक विश्वास है। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आया 
उसने यह अवश्य अनुभव किया कि कत्तंव्य-निष्ठा ही जीवन है ओर उसमें 
तत्पर रह कर असुविधाओं में सुविधाओं को खोज निकालने की शक्ति ही काय 
करने की श्रेष्ठ कला हे। ह 

श्री गुद् का नाम सैंने अपने विद्यार्थी-जीवन से ही सुना था। वे सुलमे 
हुए विचारक हैं, कुशल वक्ता हैं। आकाश में स्पष्ट होते हुए इन्द्रधनुप की भाँति 
मैंने उन्हें देखा भी था--उत्सुकता और उमंग से--किन्तु उनके समीप नहीं 
आ सका था। एक श्रद्धामय आतंक की गहरी रेखा मेरे ओर उनके बीच में 
खिंची थी | उनके समीप अआने की लालसा सन्‌ १७३२ में पूर्ण हुई जब वे 
हमारो यूनीवर्सिटी के वाइस चांसंलर निर्वाचित हुए । 

उनके पूर्व सहासहोपाध्याय डा० गंगानाथ का हमारे वाइस चांसलर थे। 
वे सच्चे अर्थ में कुलपति थे। हम लोग उन्हें “बड़े पंडित जी” कहा करते थे । 
हमारी श्रद्धा और भक्ति सरिता को भाँति उमड़ कर उनके स्नेह-रत्लाकर, में 
जाकर लोन हो जाती थी। ज्ञात होता था कि वे आशीरबादों को अपार संपत्ति 
के अधिपति हैं ओर मुक्तहस्त से उसे वितरित करते हैं। जो उनके पास गया, 
कृताथ होकर ही आया | उनके बाद जब श्री गुद्द हमारे वाइस,चांसलर हुए 
तो हमारे हृदय सें एक हलकी सी आशंका थी कि वैसा स्नेह अब हमें प्राप्त हो 
सकेगा या नहीं ! ः 

तब मैं हिन्दी विभाग में जूनियर लेक्चरर था--बय और बुद्धि दोनों के 
गांसीय से रहित | लेकिन एक दिन सूचना मिली कि हम में से कुछ को संध्या _ 
समय श्री गुटू जी ले चाय पर आमंत्रित किया है। मैंने प्रसन्नता और गये का 
अनुभव किया एक सिल्क का सूट पहिना ओर सजकर श्री गुट साहव के 
निवास कीओर चला । पहुँच कर देखा कि गुटू साहब हमलोगों में से प्रत्येक 
का स्वागत कर रहे हैं ओर निधोरित स्थानों पर बिठला रहे हैं। चाय पीते 
समय उन्होंने हम में से प्रत्येक के समीप थोड़ी थोड़ी देर बैठकर बातें की। 
इतने महान्‌ होकर वे हँसलोगों के धरातल्न पर आ गए। उन्होंने हमलोगों 
को कुशलता पूछी, सदेव” अस्ुुविधाओं की सूचना देने की बात कही और 
साहस ओर सतकता से काय करने का प्रोत्साहन दिया। थोड़ी ही देर 
में हसलोग अपने बाइस-चांसलर के इतने निकट आ गए जैसे उनके परिवार 
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के दी व्यक्ति हों । उनके दर्शन फर शमलोगो ने साइस ओर वल फा 'अनुभव 
किया। हमारी आशंफाएँ न जाने फट्टों गई ओर '“बड़ेपंडित जी! फे बाद 
उन्हें वाइस चांसलर फे रूप में पाफर हमलोग सचमुच छझतार्थ हुए । 
6. कुछ समय याद एक घटना घटी' जिससे मैंने श्रीगुद्ट जी फे मद्रान्‌ व्यक्तित् 
फो पूरी तरह से समझता । मैं कायस्थ पाठशाला यूनीयरसिंटो कालेज में हिन्दी 
का इ्यूटर भी था। मेरी द्वितीय यर्षे थी. ए. की क्लास में एक विद्यार्थी आया। 
बह फालेज फे टाइम टेवल के अमुमार मेरों सेमौनार शास में उपस्थित नहीं 
दो सकता था फ्यों कि उसी समय उसे अन्य थिपयों के क्लासों में जाना पड़ता 
था। कायस्थ पाठशाला फालेज़ के तत्काज्नीन प्रिंसिपक्ष डा० ताराचन्द्र जी ने 
मुझसे कद्दा कि यदि मैं उसे यूनोयर्सिटी फी अपनी फिसी सेमीनार झास में 
भरती फर सकूँ तो अमुविधा दूर दो जायगी। मैंने अपने विभाग के प्रध्यक्ष 
डा० धीरेन्द्र वर्मा फी अलुमति से उसे अपनी यूनीवर्सिटी की एक सेमोनौर 
कास में भरतो फर लिया। उसकी उपस्थिति यूनोवर्सिटी फे सेमीनार क्तास 
फे रजिस्टर में नहीं लग सफती थी क्योंकि वह यस्तुतः फायस्य पाठशाला 
कालेज फे सेमोनार का विद्यार्थी था। अतः उसकी उपस्थिति एक अलग फागज 
, पर लगती थी । इस भाँति क्वायदे से न तो उसको द्ाश्चिरी फायस्थ पाठशाला 
का फे रजिस्टर पर थी और न यूनीवर्सिटी के रजिस्टर पर। एक 
अलग फाराज़ पर थी जो यूनीवर्सिटी फे रजिस्टर फे साथ मैं आफिस 
भेज दिया फरता था। उस समय हिन्दी विभाग का फोई 'अलग आफिस 
नहीं था, 'भोरिएंटल डिपार्टेमेन्ट आफिस फे नाम से संस्कृत, अरयी-फारसी, उर्दृ 
. और हिन्दी विभाग फा सम्मिज्ित आफिस था। न जाने .किस तरह -जिस 
फाराज़ पर उस विद्यार्थी की दहाज़िरी लगती थी, वह फाग़ज़ आफिस से खो 
गया। जब वर्ष फे अंत में गैरहायिरों फे कारण परीक्षा में प्रविष्ट होने से रोफे 
जाने बाले विद्यार्थियों फी सूची घोषित की गई तो उस सूची में उस बेचारे 
विद्यार्थी का भी नाम था क्‍योंक्रि उसको सेमीनार फो हवाजिरी का कहीं पता न 
था। वह विद्यार्थी मेरे पास आया और उसने दीन वाणी में कहा कि में व 
भर आपके यूनीवर्सिटी फे सेमीनार क्लास में पढ़ता रद्या और मेरी हवाजिरी 
कहीं नहीं दे । मैंने उसकी परिस्थिति समझी । उसको द्वाजिरी का फाग़ज खोजा 
गया | किन्तु बह आफिस में नहीं मिला । खो गया था। विद्यार्थी को जैसे काठ 
मार गया | उसकी आँखों में आँसू थे। घह अब वी. ए. की परीक्षा में नहीं वेठ 
सकेगा ! मैंने उससे कद्दा--वाइस चांसलर साय से प्रार्थना करो फि वे ऐसी 
स्थिति में तुन्हें परीक्षा में प्रविष्ट होने की विशेष अनुमति दे दें। उसने 'डीन? के 
द्वारा बाइस चांसलर के पास प्रार्थना-पत्र भेज दिया। 
कुछ दिनों बाद मुके एक सूचना मिली कि वाइस चांसलर साहब का 
आदेश है कि में उनसे दूसरे दिन दी उनके आफिस में मिले। मैं मिला। 
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उन्होंने सारी स्थिति पूछी, जानी ओर समझी | यह समझ कर कि आफिस से 
खो जाने की वात कहने से संभवतः आफिस के अकिंचन कमचारी को दंडित 
होना पड़े, मैंने कहा कि वह कागज मुझसे ही खो गया । उन्होंने पूछा कि. इसकी - 
क्या सजा होनी चाहिए। मैंने उत्तर दिया जो आप उचित सममे। उन्‍्होंते 
तुरन्त कह्ा-भूल के कभी न दुहराये' जाने में उसका परिष्कार है। यह भूल 
कभी न दुहराई जाय । 


नि उस विद्यार्थी को परीक्षा में बेठडने की अनुमति दे दी। वह विद्यार्थी _ 
परीक्षा में उत्तीण भी हुआ । 
आज भी जब में किसो रजिस्टर में हाजिरी भरता हूँ तो अपने वाइस 
चांसलर के वे शब्द कानों में गूज जाते हैं--'भूल के कभी न दुहराये जाने में 
ह। उसका परिष्कार है | 
« शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लेकर चलनेवाले, अधिकार के क्ेत्र में 


सहानुभूति का निर्वाह करनेवाले श्री इकबाल नारायण शुद वास्तव में हमारे 
देश के रत्न हैं 


परिडत इकबाल नारायण गुट 


( श्रीगन्नाशज्भुर परव्या, एम० ए०, अध्यक्त, कला-संसद, 
म० स० विश्वविद्यालय, बड़ौदा ) 


में सन्‌ १६२७ से १६३१ तक थियॉसॉफिकल्न स्कूल में विद्यार्थी था। त्रिद्या- 
भ्यास पूरा होने पर पहली नोकरी--जुलाई से सितम्बर १६३८ की--मैने बसनन्‍्त 
कालेज में शुरू की | उसके वाद जीवन का प्रवाह मुझे बनारस की आध्यात्मिकता 
से भरी उस संस्था से बहुत दूर ले गया | परन्तु जब कभी पूबस्मृति जागती है 
तो वह संस्था ओर वहाँ के व्यक्तिविशेष आज भी मुमे आत्मीय ही लगते हैं । 

“गुट्जी” का प्रथम परिचय सन्‌ १६२७ में शांति-कुंज वनारस में हुआ | 
उनके निवास-स्थान में हो ऋष्णमूत्ति जी ठहरे थे। कृष्णमृर्ति जी के दर्शन और 
शुद्ध जी के परिचय का लाभ एक शुभ सूहत्त में साथ ही साथ होना मेरा 
सोभाग्य था । प्रथम परिचय में ही उनकी सादगी ओर विचार-दृढ्ता ने भेरे 

पर उनकी अमिट छाप डाली | ह 
सन १६३० में जब हम लोगों ने स्कूल की पालमेण्ट कोर वाद-विवाद-सभा 
की स्थापना की तो उसकी पहली बठक गुट जी की अध्यक्तता में हुई | उस दिन 
का उनका प्रभावशाली भाषण ओर योग्य सागंदश न हमें अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 


रब 4. डरे 
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हुआ । इसके बाद बाद-विवाद सभा का काये, पटाई अथवा कोहे दूसरा बद्दाना 
लेकर हमलोग उनके पास जाते रहते थे 
बनारस म्युनिसिपात्तिटी फे अध्यक्ष होने पर गुट जी के दर्शन फम द्वोने लगे। 
पव भी गुद जी शाम फो फारये से निशृत्त होफर सिगरा की तरफ घूमने जाते थे। 
परिडित विश्वनाथलालजी का आदेश था रि मैं फविता फे साथ नियमित व्यायाम 
भी करूँ । बहुत दिनों तक इसी प्रकार गुद्द जी फे देन का लाभ शाम फो मैं 
रोज लेता रद्दा | उनकी तेज़ चाल से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने भी कुछ कुछ 
उनका 'अनुकरण फिया। इस प्रफार १६१३ तक उनके सात्निध्य का थोड़ा बहुत 
लाभ मुमे मिलता दी रहा | 
सन्‌ १६३३ में में काशी विश्वविद्यालय फो छोड़कर इलद्वाबाद विश्वयिश्वालय 
में भरती हुआ। वहाँ पर गुट जी द्वी विश्वविद्यालय फे कुलपति थे। उनकी 
फार्यदक्ञता और निर्भाफता से सभी प्रभावित थे । वे विश्वविद्यालय फे फाम'*में 
हमेशा व्यस्त रद्धते ये । तव भी एक बार उनसे में उनके निवास-स्थान पर मिला । 
उस मुलाकात में ही मुमे ऐसा लगा फि गटजी फा सन काशी में ही था आर वे 
थियॉसोफिकल स्कूल फे सेवार्थ दी इलाहाबाद जाने फो राजी हुए थे । 
सन्‌ १६३६ में जब मैंने अपनी पहली नौकरा वसन्‍्त काल्लेज़ में शुरू की तव 
मेरा ध्येय अपने परिचित घातावरण में लोटने का हो था। वद्दों पर गुद्द जी ने 
अध्यापकों को जो आदेश दिए थे वे अभो भी याद हैं। गुद् जी फेबल आर्थिक 
सझुट के समय संस्था फो मदद करें ऐसी बात न थी । उनके चरित्र ओर व्यवद्दार 
से हमें जो प्रेरणा मिली उससे संस्था फो स्थायी लाभ हुआ। 
गदू जी की सबसे ताजी मुलाकात दो वर्ष पहले बड़ीदा में ही हुई । फिसी 
तरह हम उन्हें एक दिन के लिए यहाँ पाकर कृतक्ृत्य हुए ओर उन्हें हमने वनारस 
फी संस्था का मूत्तिस्वरूप मानकर परमानन्द पाया। 
शुद्‌ जी का स्वल्प संस्मरण लिखते समय मैंने उनके गुणों की व्याख्या करने 
की धरष्टता नहीं की । उनकी एक प्रशस्ति टूटी फूटी कविता में सन्‌ १९३० में मैंने 
बद्ध की थी । इसे भी में लड़कपन को ध्रष्टता सममनता हूँ। आज मैं गुद जी 
को उस आदर संस्था का, जिसमें मैं चार साल तफ रहा, भूतेस्थरूप ही मानता 
हूँ । कितने ही व्यक्ति किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं. 
परन्तु गुद्‌ जी के कारण संस्था श्रतिष्ठित हुई ऐसा मेरा अपना विचार है। गुद्‌ जी 
को देखकर संस्था का स्मरण होता है ओर उनके प्रति मास की भावना के साथ 
संस्था के प्रति भी आदर उत्पन्न द्वोवा है। गृदू जी को देखकर संस्था के प्रति भी 
आदर उत्पन्न होता है। मद जी ओर थियॉसॉफिक्ल सोसाइटी की संस्थाओं 
को इस रूप में देखकर ही भावुकता के तत्व को सन्‍्तोप मिलता है । 


गुटू जी 
( 4० युरुतेवक उपाध्याय, रिटायर्ड रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज, यू. पी. ) 


€्‌ 
उन्‍्तीसवीं शतती के अंतिम तीन चार वर्षो में एक ज्योति का आविभोव काशी 
में हुआ। उस ज्योतिष्सती के ग्रह और उपग्रह भी थे, जिनकी संख्या धीरे धीरे 
बढ़ती गई | उस समय मैं क्कीन्‍्स कालेज में पढ़ता था | हिन्दूसमाज विच्छिन्न 
था, एक दूसरे के साथ खान पान में रुकाबटें थी | हिन्दू धर्म पर अंगरेजी पढ़े 
लिखों की आस्था कम हो रही थी, ओर राजनीतिक क्षेत्र में ऊपर ही ऊपर कुछ 
उपल पुथल देखने में आती थी । शिक्षा के ज्षेत्र में विद्यर्थियों के ग्रति आदर का 
भाव न था, उनसे अधिक ध्यान उन विषयों पर दिया जाता था जो उन्हें पढ़ाये 
जाते थे । उन विषयों से आत्माभिभान ओर जात्यभिमान के जगने का अवसर 
नहीं के बराबर था। स्व. डा. ऐनी बेसंट के आकंषेक व्यक्तित्व ने यू. पी. के 
बहुतेरे अंगरेज़ी पढ़े लिखों पर जादू का काम किया। उनके शिक्षा-संबंधी ' 
विचारों ने, जो सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल के रूप में मूते हुये, पं० इकबाल नारायण गुट 
को भी खींचा ओर उन्होंने १९०४ से आठ वर्ष तक उसकी हेडमास्टरी बड़ी 
योग्यता से की । उसी बीच वे थियॉसोॉफिकल सोसायटी के जेनरल सेक्रेटरी के 
पद्‌ पर पहुंच गये। वहां भी इतना अच्छा काम किया कि सोसायटी के स्तंभों 
में से एक गिने जाने लगे।पं० जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक “मेरी 
कहानी” में जो इस तरह का वर्णन थियॉसोॉफिस्ट को किया है “नीरस, उदासीन 
चेहरा, जो कभी कभी पवित्रता का सूचक होता है” वह उनके लिये लागू नहीं 
हो सकता है । फिर भी वे अपने ढंगके पक्के थियॉसॉफिस्ट हैं. जिनपर कोई दूसरा 
रंग नहीं चढ़ सका | उनके लिये महात्मा गांधी ओर उनकी बातें आज तक 
पहेली ही बनी हैं । | 
शिक्षा विभाग में बहुत कम लोगों ने ऐसा अच्छा काम किया है जेसा 
आपने किया। अपनी योग्यता से आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उप- 
कुलपति और इलाहाबाद युनिवर्सिटी के कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं। 
आप अनुशासन-प्रेमी हैं। आपकी छाप आपके शिष्यों पर गहरी पड़ी है। शिक्षा 
के उद्देश्यों में समयानुसार परिवततेन होता जा रहा है। हमारे देश में भी स्वतं- 
त्रता श्राप्ति के बाद उनमें कुछ उल्लट फेर किया गया है। अब तो बरट्र'ड रसल 
साहब “प्रगति शील” शिक्षा में विश्वास करने लगे हैं, पर मालूम नहीं गुट जी. : 
अपने पहले के विचारों से कहां तक आगे बढ़े हैं । हे ॥ 
अगर किसी को प्रतिनिधि-कश्मीरी देखना हो तो वह' पं० इकबाल नारायण 
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फो देख ले। घह बाहर भी फश्मीरी हैं और भीतर भी । बाहर का संबंध रंग और 
सूरत शकल से है, और भीतर फा तेज बुद्धि, तेज मिजाज, और चाक चौब॑द होने 
से । उनको फेबल “पंडित जी” सममने से सममने वाले को धोखा हो सकता है । 
बह राजसी बृत्ति फे पुरुष, फर्मबीर हैं। उनको राजदरवारी पंडित कह सकते हैँ 
फाशी फे रामद्रवारी पंडित नहीं। आप शहरी जीव हैँ। आपका इस्ललाफ़ और 
शल्मे-मजलिस वहुत ऊंचे दर्ज का हे जो नई पीढ़ी में चहुत फम देखने में आता 
हैं। आपसे मिलकर ताज्गी ओर प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपके सौभाग्य से 
आप की धर्मपत्नी एक शआदर्श हिन्दू महिला हैं जो पतिको मनुष्य होते हुए भी 
देवता मानती हैँ। आप दम्पती को दो तीन बार मैंने छुछ फष्टों में पढ़ा देखा है। 
जिस पैये से उन्होंने उन्हें सहन किया वह प्रशंसनीय था । 

गुट जी, अंगरेज़ी कहावत फे अनुसार, अपने पांव फे नीचे घास,नहीं 
जमने देते हैं--वह घास चाहे घर के आंगन में हो चाहे बाहर के ज्षेत्न में | इस 
शुण के फारण आपका कार्य क्षेत्र सदा साफ सुथरा और चमकीला रहता है! 
आपने कभी घन के लालच से कोई काम नहीं उठाया। आपका जीवन शआत्म- 
त्याग का रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि आप शतायु हों और आप का 
उदाहरण नवयुवकों फे लिये पथ-प्रदर्शक बने । 


श्रद्ेय प्रधानाध्यापक श्रीगुदू जी 
( तेन्ट्रल हिन्दू स्कूल द्वारा में पित ) 


- श्रद्धेय पं० इफबालनारायणजी शुद्ध के त्याग तथा देश-सेवा का श्रीगणेश 
सेंट्रल हिन्दू स्कूल में आरंभ हुआ। उन्होंने सन्‌ १८६८ में एम. ए. और 
१६०२ में एल-एल्‌. वी. परीक्षाएँ पास कीं ओर स्वर्गीय श्रीमोतीलालजी 
नेहरू के गुरु श्रीपृथ्वोनाथ चक के सहयोगी के रूप में वकालत, आरंभ की 
थी-आर्थिक दृष्टि से इसमें उनके लिए अच्छा मैदान सामने था-न्यदि 
घकालत करते रहते 390 हाईकोर्ट के सर्वमान्य वकील बन जाते। परन्तु 
छल-बल से काम ना आपकी पवित्र 'आत्माको स्वीकार न हुआ और 
आपने “थियॉसोंफिकल सोसाइटी” द्वारा सश्चालित सुख्याति सम्पन्न से० हि ० 
स्कूल में त्याग-पूर्ण . निष्ठा और अदम्य उत्साह के साथ १६०४ में प्रवेश किया। 
जो नये प्रयोग इस संस्था में चलाये जा रहे थे, जो नया आदशे भारतीय नव- 
युंबकों फे उत्थान और उन्नति के लिए समीचीन प्रतीत हुआ उसमें अपना सर्वेस्व 
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समर्पण करना श्रीगुट्‌ जी ने आवश्यक समझा ओर अपनी सह-घर्मिणी महाशया 
को अनुसूया सा सादा जीवन व्यतीत करने पर राजी कर लिया ओर काशीपुरी 

गोरव प्रदान करने यहाँ चले आये। इस प्रकार २० अक्टूबर १६०४, से० हि० 
स्कूल के इतिहास में गोरवशाली दिवस बन गया | 


श्रीअरंडेल महोदय कालेज विभाग के प्रिन्सिपल नियुक्त हुए और श्रीइकवाल- 
नारायणजी प्रधानाध्यापक बनाये गये । संस्कृत में उक्ति है :-- 


“केचिन्सगमुखा व्याघाः केचिन्व्याप्रमुखा म्रगाः” 


आप वास्तव में व्याघमुख मग थे, अथात्‌ देखने में आपका तेज भय उत्पन्न 
करता था परन्तु जो आपके निकट पहुँच जाता उसे आप प्रेम की प्रतिसूर्ति प्रतीत 
होते थे। बड़ी सावधानी के साथ ये बालकों को संयम ओर -नियम-पालन का 
अभ्यास कराते थे। इनके विलक्षण त्याग ओर पाण्डित्य ने इन्हें थोड़े ही समय 
सें सवप्रिय बना दिया था--श्रीअरंडेल दो वर्षा में जिन प्रयोगों का आरंभ कर 
चुके थे, वास्तव में उनको काय रूफ में परिणत करने, उनके द्वारा छात्रों को 
निर्भीक, सुदृढ़ देश-सेवक, स्वदेश प्रेमी ओर न्‍्यायपरायण नागरिक बनाने का 
यश तथा गौरव श्रीगुट्ंजी को ही ग्राप्त हे। उन दिनों स्कूल ओर कालेज ( सेन्ट्ूल- 
हिन्दू कालेज ) दो प्रथक्‌ संस्थाएँ नहीं मानी जाती थीं--श्रीअरंडेल ग्रिन्सिपल 
पद्‌ पर आसीन रह कर स्कूल विभाग में पढ़ाने आते ओर श्रीगुटूजी का आदर 
कालेज विभाग के छात्र प्रोफेसर के रूप में करते थे। अतएव गुद्जी की संयम 
ओर नियमन की तलवार सदा छात्रों में चमकती रहती; परन्तु जो निकट संपक 
में आता, उसे आश्चथय होता, क्‍योंकि उसमें दया ओर वात्सल्य की पालिश 
चढ़ी रहती थी । वास्तव में सेन्ट्ल हिन्दू कालेज की सेनिक शिक्षा, जिसे अंगरेज 
हाकिम 'एक बला' सममते थे--आज भारत में अनिवाय सी बन बेठी 
नागरिक-ज्ञान, नागरिक कत्तव्य, नागरिक शिक्षा का श्रीगणेश सेन्ट्ल हिन्दू कालेज 
में श्रीगुट्‌ जी की अध्यक्षता में हुआ जो आज एक स्वतंत्र विषय के रूपसें देश भर 
में व्याप्त हो चुका है। पार्लियामेन्ट्री-शिक्षा का उदय यहां हुआ और आज हम 
यूनिवरसिटीके ज्ञात्रों को यूनियन के नाम पर सत्याग्रह करते पा रहे हैं। 

श्रीगुट्जी का काय इतना मोहक और आकषक रहा है, उनकी पाठन शेली 
इतनी अलुपम रही है तथा उनके प्रयोग इतने व्यापक-तथा उद्देललक रहे: कि श्री सी 
बाई. चिन्तामणि जेसे उद्भट विद्यान तथा निर्भीक आलोचक ने मिनिस्टर होते 
ही श्रीगुटजी को अपना सचिव नियुक्त किया था। वे ६ वर्षोतक प्रयाग विश्वे- 
विद्यालयके कुलपति चुने गए थे तथा काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में अनेक वर्षोत्क 
उप-कुलपति, खजानची अथवा कोट -तथा काउन्सिल के प्रमुख सदस्य के रूप 
में काय करते रह हैं । 

डा० वेसेन्ट के अनुयायियों ने जब ऋषिवेत्ली ट्स्ट स्थापित कर राजघाट में 
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एफ उपनिवेश घसाया और स्कूल-फालेज योले तब श्रीगुद्ध ली वहाँ भी सेवा कार्य 
फरते रहे हँ--प्रि० संजीवरायजी फे मद्रास चले जाने पर ये सेक्रेटरी फे रूप में 
सब फार्य सग्दाल रहे हैं। यथ्पि आप «४ वर्ष के हुए परन्तु दो वर्षों तक भिन्न- 
भिन्न स्थानों फा दौरा फरफे अपने प्रभाव से लगभग दो लाख रुपयों की निधि 
संचय फरने में आप सफल हुए दूँ । 

*  “सेन्द्रल दिन्दू फालेज तथा स्कूल” फे छात्र आज आपका श्रमिनन्दन फरते 
हैं तथा आपकी दी्पायु फे लिए परमात्मा फे चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं। 


कौन कोन गुण गाऊँ अपने नारायण के। 
(श्रौगाधप प्रसाद सन्‍ना, भूतपूरे प्रधान मन्‍्त्री, नागरीग्रचारिशी 
सभा तथा झायत्तमाज, काशी ) 


देश की उन्नति तथा जाति को जीवित रखने के लिये अनुभवी, त्यागी, 
साइसी थ अ्गतिशील मद्दानुभावों फी आवश्यकता होती है। में अपने चालीस 
वर्षीय परिचय-प्राप्ति फे सौभाग्य के अनुभव से लिख सकता हूँ कि ये गुण पूज्य 
पंडित इफबाल नारायणजी में विद्यमान हँ। उनका सम्पूर्ण जीवन देश-सेवा 
तथा हिन्दू जाति फी उन्नति फे चिंतन में व्यतीत द्वोता रद्या हैं। उनके जीवन को 
सार्वजनिक सेवाओं से प्थक नहीं किया जा सकता। पंडितजी ने कितने ही 
विद्यार्थियों के भविष्य जीवन को उच्च फोटि फा बनाया तथा कष्ट में फंसे हुए 
परिवारों की सद्दायता, परिवार फे प्रमुख व्यक्ति ( #८४१ ० ४४८ थिए्गीए ) के 
न॑ रहने पर, की है, जिनका नाम उल्लेख करना उचित नहीं है। मैंने अपने अनु- 
भव में उनये यब्दूर एक बड़ा शुण यह पाया कि वे से दितिपी के नाते अपने 
803 का स्वतः ख्याल रखते हैं| आवश्यकता पर विना याचना फे सहायता 
करते हैं । 5 

पंडित जी की सुरुचि स्वदा मेल फी ओर मैंने पाई है, चाहे वह संस्थाओं 
से सम्बन्धित रद्दी हो या व्यक्तियों से | मैंने उनको संस्थाओं तथा व्यक्तियों के 
मंगड़े में भी विरोधात्मक भावनाओं से परे पाया है। इसके कई उदाहरण हैं 
जिनका जिक फरना ठीक नहीं है। संस्थाओं के सम्बंध में पस्डित जी के विचार 
अमली रहे हैं। आकाश में घोड़े कभी नहीं दौड़ाते रहे, इसी कारण कुछ लोग 
उनको रूख़ा तथा कड़ी प्रकृति का वतलाकर आक्तेप करते हैं। वे संस्थाओं के 
संबंध में भी कभी चालवाजी से पार्टी नहीं बनाते रहे। वे सदा दलदल से 
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ऊँचे रहे । कुछ मेरे परिचित सज्बन जिस समय बनारस स्युनिस्पल बोड की चेयर- 
मैनी के लिये प्रस्ताव लेकर पंडित जी के पास आये तब उन्होंने कहा कि यदि 
बोडे के सदस्य स्व सम्मति से चुनने को तय्यार हों तब मुझको स्वीकार है । 
पंडित जी अवैतनिक कायकतों की हेसियत से भी जो कार्य हाथ में लेते 
रहे हैं उसके सम्बंध में बैतनिक कार्यक्तो से कम परिश्रम नहीं करते रहे । उदा- 
हरणार्थ बनारस स्यथुनिस्पल बोडे की चेयरमैनी है, जिसका कारये उन्होंने परिश्रत 
के साथ दफ्तर में काफी घंटों तक बैठकर सुचारु रूप से सुसंपन्न किया था। जब 
बनारस म्युनिस्पल बो्े तोड़ा गया तब लिच साहब के आने के पूर्व पंडित जी 
के बोर्ड संबंधी कार्यों से संतुष्ट होने के कारण, सरकार ने उनके सामने बोडे 


न 


सम्बंधी पूरा अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था। सिद्धांततः पंडित जी ने इसको 


स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह प्रस्ताव लोकतंत्र के बिरुद्ध था। 


श्रद्मज्नलि 
( राय गोविन्द चन्द्र, एम० ए०, भूतपूव चेयरमैन, स्यु० बो० बनारस ) 

आदरणीय पस्डित इकबाल नारायण गशुह्जी के प्रति श्रद्धा।्जलि अर्पित 
करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ इसे मे अपना परम सोभाग्य सममभता हूँ। 
सेवा-त्रत धारण करके आपने अपना सम्पूरों जीवन जनता के हितसाधन में ही 
व्यय किया है। ऐसे कतेव्यपरायण ओर निष्ठाबान व्यक्ति इस बृहत्‌ भारतवण्े में 
भी कम हैं । इस देश के सभी सावजनिक कार्यकर्ताओं पर कोई न कोई दोष मद़े 
गये; परन्तु आज तक किसी ले भी परिडतजी पर किसी प्रकार का दोषारोपण 
करने का दुःसाहस नहीं किया। में बाल्यकाल से पण्डित जी का अनन्‍्य भक्त 
रहा, इस कारण नहीं कि थे मेरे पिता के शिक्षक थे अपितु इस कारण कि आपका 
जीवन हम सब के हेतु आदर्श रहा। मुझे; परिडत जी को बहुत पास से भी 
देखने का अवसर प्राप्त हुआ है ओर मै कह सकता हूँ कि मनुष्य को किया लगन 
से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये यह इनसे कोई सीखे | कठिन से कठिन 
परिस्थिति में भी मैंने इन्हें अपने फ्रतेव्य से विमुख होते नहीं देखा। परिडित जी 
भारत की ऐंक विभूति हैं। इनका जितना हम आदर करें बह थोड़ा है। 

जहाँ भी आपने कुछ कार्य किया वहीं आपने अपनी छाप छोडी, चाहे 
वह सचिवालय सें हो अथवा काशी नगरपालिका में हो अथवा प्रयाग 
विश्वविद्यालय सें हो अथवा हिन्दू विश्वविद्यालय में हो । आज भी आपके लिखे 


हुए सन्तव्य कार्यकतोओं को सहायक हो रहे हैं। भगवान आपको दीघीयु करे 
जिससे हमें आपसे ओर शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त हो सके । 





चाचा जी 
( थी मजहप्ण जुत्शी, एम. ए,, रजिस्ट्रार, म० स० पिश्वविद्यालय, बड़ीदा। ) 


» प्यास यर्ष से उपर फी यात है जब चाचाजी म्योरसेग्ट्रल फालिज़ में 
पढ़ते थे। तथ से ही फालिज फी सभाओं में ब्याग्यान देने फा उन्हें शौफ था ओर 
बड़ों से मुना दे कि ये अच्छे पक्ताओं में गिने जाते थे। एक मर्तथा डाक्टर सैयद 
महमूद इलाहाबाद पधारे और जस्टिस फरामत हुर्सन फे यहाँ ठट्रे। चाचाजी 
'ज्ञा सोसायटी फे मन्त्री होने फी दसियत से मुन्शी ईश्वर शरण फे साथ ठाकटर 
मदमृद के सामने व्योम्यान देने के लिए घुलाए गए। जस्टिस फरामत हुस्न 
इन दोनों मौजवानों फो जानते थे। उन्होंने घाया जी फा परिचय कराते हुए 
डाक्टर मदमृद से फष्ठा फि यह एफ दोनहार युवक हैँ और व्याग्यान अच्छा 
देते है । डाफ्टर मदमृद ने जज-साइय फी तरफ देखा ओर थोले “यह बोलते 
अन्छा हैँ १" फिर चाचा जी फी और मुठ फर बेसार्तगी से कदा “बोल बेदा (” 

' मुंशी जी यताते थे फि इसपर घाचा जो सकपका गए ओर उनसे कुछ कहते न 
घना। 


(२) 

बफालत छोड़ घनारस आए हुए 'झुछ दी दिन हुए थे। दिल में जोश था 
सेवा फा | मिसेश् ब्ेसेएट से दोचार मर्तथा मिल चुके थे और चाहते थे कि 
यह फोई फाम फरने फो दें। एफ दिन वद्द चघाचाजी से योलीं कि दफ्तर में समय 
समय पर यहुत से लोगों के पत्र आए हैं. कि ये लोग सेण्ट्रल दविन्दू कॉलिजमें 
फाझ फरना चादते हैं, सो उन सब लोगों फी फेहरिस्त बन ज्ञावे और उनकी 
टिपरियो,>ऐेग्यला आदि का भी पूरा हवाला दो । चाचा जी ने बड़ी तत्परता से 
यद्द फाये शुरू कियों। यद्यपि यह फाम बेकार सा मालम होता था । बहुत सी 
पुरानी फाइलें उलट डालीं, पुराने पत्रों फो पढ़ा | करीब मद्दीने भर में बड़ी मेहनत 
से पूरा रजिस्टर तय्यार किया और वह मिसेज वेसेए्ट फे सामने रक्‍्खा गया। 
उन्होंने उस रजिस्टर फो एक मतवा सरसरी निगाह से देखा ओर उठाकर किनारे 
रख दिया। चाचा जी शायद सममते थे कि उनसे सवाल किए जायेंगे और इस 
काम को करने के सिलसिले में उनकी कुछ शावाशी मिलेगी; परन्तु पदों कुछ भी 
न हुआ | कदाचित्‌ इनके चेहरे पर खिंचता देखकर वह देवी बोलीं, “॥ |०७४ 
'जग्पाल्वे १0 5९९३६ ४0ए €ठ0ाँचे फद्याए पाल ताएवेहुलाए ० फ्रफ्ते छतगर, 
सब थद्द सम पाए कि उनकी परीक्षा हो रद्दी थी, जिसमें वह उत्तीणे हुए। 
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मोफा, पर शक दूर न छर सफा। इसने धीरे से ध्दव से घाया जी से पूछा “भाप 
पर्दा से था रद दे और फटा जाएँगे ” भाचाजी उसकी इन इस्फर्सा पर छुछ 
नाराश घीर हलके हुए तो थे है उसफे सवाल फरते है! भह्ला पर बोजे, 
राफसार नहीं हूं ।/ यह नौजवान फिर मिद्मायत नर्मी से यीला “नाराज न हां, 
हुजूर शाफसार तो में हूं ।" उसकी इस हाशिरजयादी पर घाया जी शुस्करा दिए 
आर ध्यपना साम यौरद सब उसको यता दिया। 





सादर श्रद्धाउ्जलि 
( थी गजाराम यो, भावृत, भभ्यापफ, से. हि. स्कूल, फाशोी ) 


इस लेख फी पाश्चभूमि फा सूत्रपात एम संमय से दोता है, जब कि में सरोग्ह 
के सुमधुर परिमल से झाएट्ट भ्रमर फी भाँति हिन्दू स्कूल फे गौरव और सुनाम 
"से ध्रभादित धोझर शिक्षा प्रदण ऐ हतु इस अमुप्म विद्यालय फो नवम फत्ता 
में सन्‌ १६० में प्रथिष्ट हुआ | उस समय इस संस्थाफा संचालन प्रधाताध्यापक 
के रुपमें दमारे श्रद्धासद भीमान गुद जी फे तल्ाबंधानमें दो रदा था। इसके 
पहले इसी पदको ख्थातनामा श्री अरंदेल सुशोभित फर रहे थे किन्तु उनकी 
नियुक्ति सेंट्रल दिन्‍्दू फालेज फे आचार्य ( 27799 ) पदपर हो जाने से 
उनको कालेज विभाग में जाना भीर इस रिक्त रथान फा सारा घोक सुद् जी फो 
सौंप देना पड़ा | घार्विभव तथा सरस्वती निष्यंद से सम्पन्न बाग्मी, धनाद्य 
परिवार में प्रसूत होने से ज़न्मतञात फुलीनता घ गसीये से युक्त मानी पुरुष, 
ओजस्ी विद्वान और तारुण्यावस्था-जन्य उमंग ये फर्मनिष्ठा से प्रेरित उत्साही 
नवयुरक्‌ श्री अरंदेल जैसे घतुरम्न व्यक्ति के अधिकार-फाल में सुचारु रूप से 
संचालित विधाद्इन्की धुरा फिसी उत्तराधिकारी को संभालना टेढ़ी खीर थी। 
किन्तु इतना शुदतर फायमभार जीवन फे प्रारंभ काल के नव यौवन में फंचे पर 
.पड़ने पर जिस पुशालता, युक्ति व अच्छे ढंग से गुट जी ने निभाया उड़को देख 
कर किसी फो भी दोतों तले अंगुली दबाना पड़ता था | 
आखिन पीर्टिमा के पोडश फलापू् दीफ्तिमान शीतल सवोदित घन्द्रमाफे 
समान अपने पार्षदों के सहित जब श्री गुद्द जी फाशी नरेश हाल में प्रवेश कर 
ऊँचे मंच पर विराजमान दोते थे तो उस समय की शोभा तथा सद्दिमा का 
चशन शब्दों के परे ६ै। तदनन्तर उनके सहयोगी संस्कृत के अध्यापक स्वनाम- 
धन्य स्वर्गीय श्री रामचन्द्र फोटिमास्कर का प्रार्थनानपठन सुमधुर कंठसे जब 
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प्रारंभ होता था तो सारा प्रार्थना-भवन उनकी श्रवण सुभग ध्वनि से गूँज उठता। 
श्रो गु्ंजी के व्यक्तित्व की गंभीरता से अनुप्राणित तथा श्री कोटिभास्करजी के 
श्रुतिमनोहर स्व॒रमाघुय .से प्रभावित विद्यार्थीगणाण और अध्यापक वर्ग अपने 
को भूलकर एकाग्रता से प्रार्थना पढ़ने में लवलीन हो जाते। प्राथना की समाति 
के पश्चात्‌ श्री गुदंजी सारे भवन का चक्कर. लगाकर देखते कि सब विद्यार्थी 
अपनी कक्षा में उपस्थित होकर अपने वगोध्यापक की अआज्ञाओं कां पालन.कंर 
पढ़ाई में दत्तचित्त हो गए हैं। विद्यालय -में. दो विश्रामकाल ( १ि०८०८४३८७ ) 
होते थे । प्रत्येक विश्नामकाल के अन्त में निश्चिरूप से ओर अन्य समय भी 
कतेव्यवश वे सारे विद्यालय की नित्य परिक्रमा कर निरीक्षण करते; जेसे ईश्वर- 
परायण कोई भक्त किसी पवित्र संदिर की प्रदक्षिणा भमक्तिभाव से करता है | 
श्री अरंडेल के उत्तराधिकारी के रूंपमें पदस्थ होने पर उनके सद्गुणों, 
ववोंतथा.विद्वत्ता का श्री गुट्ंजी में प्राहभोव होना दायभाग की भाँति 
क्रमप्राप्त हो गया इसमें कोई आश्चाय नहीं हे क्‍योंकि दोनों में अनेकों बातों का 
साहश्य बिद्यमान हे। दोनों हैं एम. ए. एल.-एल. बी. दोनों महतों में पले हैं 
ओर उद्चकुलावतंस तथा समृद्धिशाली हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के दोनों “फ़रेल्ों 
भी थे। दोनों हैं सदय व त्यागशील ओर दोनों ने कई संस्थाओं का आजन्स 
अवेतनिक निष्ठापूणों सेवा की है। एक पहलू से दोनों में बड़ा अन्तर हे। श्री 
अरस्डेल थे सगमुख तथा श्री गुट्जी- व्याप्र मुख - परंतु पके आम -की -तरह' दोनों 
का हृदय हे कोसल, रसाल, उदार ओर समदु)खी। श्री शुट्जी हैं गोरवर्ण 
ओर श्री अरंडेल थे ख्रताह़ | श्री गुट जी यदि युरोपियन पहनांवा पहनकर 
अंग्रजी बोलना आरंभ करें तो कोई भी बिना अभ्रसके उनको एक अंग्रज़् समभेगा | 
वीसवीं शताउदी के प्रथम दशक में, आज से ४४५ बष पूरे, देश को स्वतंत्र 
करने के आन्दोलन ने बड़ा ही उग्ररूप धारण कर लिया था और उसी मात्रा में 
शासकों द्वारा अत्याचार ओर दमन प्रवल्न हो उठा था ।। श्रेताह्ल-युरोपियन को 
देखकर लोगों के चेहरे का उन दिनों फीका पड़ना ओर उनके मंनमें ऋ:तंक छा 
जाना स्वाभाविक था। युरोपियनों का जंनसाधारण पर अत्शिंत्रि प्रभाव पड़ता 
था क्‍योंकि उसमें दरडविधांन के सय का वीज निहित रहता था। हिन्दू - स्कूल 
वा कॉलेज की इत वात में बिल्कुल भिन्नंता थी। क्योंकि यहाँ भयजन्य वाता- . 
वरण का पूरोतया अभाव था। हिन्दू स्कूल में शारीरिक दण्डदान का स्वथा 
निशेध था। शेरवानी-चूडीदार पैजामा-फ़ेल्ट केप के वेश में जब श्रीगु्टजी विद्या 
भवन्त के देखभाल के लिये, चक्कर काटते तब सवत्र सन्नाटा छाया हुआ रंहता 
आर पूर्णशांति विराजमान रहती । छात्रवृन्द, सहयोगी बरगे तथा अन्यान्य 
संसर्गियों पर आपका समान रूपसे ऐसा प्रभाव पड़ता था जैसा कि किसी 
तत्कालीन युरोपियन अध्यापक का नहीं। आपके अनुशासन का वन्धम ऐसा कठोर 
था कि वसा किसी युरोपियन में कठिनाई से पाया जाता हो। ईश्वर ने श्रीगु्ट 
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ज्ञो फे मुखपर गंभीरता तथा झयोज़ फा एफ ऐसा स्थाभाषिक पुट लगा दिया था 
कि उनको देखते दी फोई भी विद्यार्थी भयभीत होकर धृष्टता था उच्छ खलता 
दिखाने फा .साइस न फरता। आपमें एक एसी सद्दत नेसर्गिक प्रतिमा थी फि 
जिसके बतसे दूसरों से अनुशासन पालन फराने फे लिए उन्हें फोई मानसिक था 
शारीरिक प्रयास न फरना रना पड़ता । संयम और पिनयन के अनुशीलन म॑ आप 
रूदा आप्रदपर्वक सतके रहते थे। याटी फारण था फि आप जब फभी निरीक्षण 
के लिये गस्त लगाते तो फोई भी यालक फज्षा के बाहर न फटकता था । जु- 
शासनात्मफ फाय फरते समय आप फिसी प्रकार का इंगित, एस्तादि घालन 
स्परूप, अंगगिसतेप, दायमाय या झपशरद का प्रयोग न फस्ते फिन्तु उनका 
आओजरस्पी व्यक्तित्व तथा 'अगुपम मर्म भदी दृष्टि अनायास दी फार्य सिद्ध फर लेती । 
फठोर अगुशासन फे फट्टर पुरस्कर्तो ऐोते हुए भी आपका हृदय सदुगुणों फा 
रत्ताफर था। निर्धन विद्यार्थियों फो सद्ायता पहुँचाना, इनफे हुःख में सम 
बेदना प्रगट फरना, देशभक्त तथा देशसेशक़ एवं राष्ट्रीय भाषों से उत्मेरित फिन्तु 
प्रप्रेत शासफ फे फोपभाजन विद्यार्थियों फो प्रश्नवदान, संसदीय ( ?2यी9- 
गथा।श ) सया बादबियादात्मक प्रयाणों फी विधियत्‌ शिक्षायोजना, प्रश्ृति 
आपके अधिफार-फालफी उल्लेखनीय पिशेषताएंँ हैँ । फठोर अनुशासक होने फे नाते 
या समसना भूल दंगा फि आपमें ध्वास्यर्स का पूर्ण अभाव था। परन्तु इसके 
बिपरीत 'आपमें रसिकता प्रचुर मात्रा में ब्रद्यमान थी। जब आप अपनी मित्र 
गोष्ठी में बैठकर दँसीठ्ट्ठा फरते थे तो आप द्यास्यरसके प्यक्षय उत्स प्रतीत शोते 
ओर आपकी घरिनोद प्रियता फा फोौतुक दोता था, आपके रसिक वार्तालाप से 
पापदूगर्ण फा मुस्यफमल खिल उठता था ओर स्वयं आपका बदन 'छास्योदक से 
उल्नसित तया अरुण हो जाता था । 
दो बर्ष पूर्व घटित एक घटना का उल्लेख फर स्थल-सकफोच तथा विस्तार 
3 “0 इस लखकी समाप्त फरना ६ । 
उ्राशीफे विवेकानन्द रोड पर पैदल जाते हुए श्री गुटज़ी फा 
दर्शन आपके ४४ बे फे इस पुरातम छात्र फो अफस्मात धोने का सोभाग्य भ्राप्त 
हुआ । 
आपने बिनोदपूर्ण वाणी से संबोधित कर मुझसे कद्दा--“तुम मुझसे अधिक 
बृद्ध तथा जराजीणो प्रतीत होते दो। में इस 'अवस्थामें भी अपने फो तुमसे अधिक 
तरुण तथा कार्यक्षम पाता हैँ। 
मेरे गुरुजी फे मुखारविंद से इन मघुमय शब्दों का करण होते ही मैंने विभय 
पूर्वक उत्तर दिया--“पौराणिक राजा ययाति की भाँति आप यदि अपने नव 
यौबन का मेरे बार्धक्य से विनिमय फरने के लिये तत्पर और समय हैं तो अवि- 
लम्ब इस फार्य का सम्पादन हो जाना चादिये।” 
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श्री रामचन्द्रजी के अबुज़ श्री भरतजी ने उनकी अनुपस्थिति में उनकी पवित्र 
पादुकाओं का वैराग्य तथा श्रद्धासे पूजन करते हुए अयोध्या के राज्य को उनकी 
पावन घरोहर समझकर निःस्वार्थभाव से संभाला था। श्री गुट्जी की त्यागमय 
स्वार्थहीन सेवाओं से अलुप्राशित होकर आपके पदचिन्हों का अनुसरण करते 
हुए आपके कतिपय छात्रोंने इसी विद्यामंदिर में अध्ययन ओर अध्यापन का 
कार्यकर अपने उत्सर्गसयय जोवनकाल का अधिकांश यहीं व्यतीत कर अवकाश 
ग्रहण करने तथा सेवा-निवृत्त होने में सफलता प्राप्त की हैँ । जो जो शिक्षा-संस्थाएँ 
आपके त्यागमूलक संसर्ग से सिंचित तथा कुशल आदशे कार्यश्रणाली से अंकुरित 
हुई, आपके अद॒म्य उत्साह से पनपी, फलीं फूलींओर अटूठट लगन से फूलके 
समान खिलकर अपनी सुरभि अविच्छिन्न रूपसे सारे भारत में फेलाने में सफली- 
भूत हुईं, वे सब आपके पुण्यमय संपर्क में आने से अपने को आज भी धन्य, 
गोरणजन्वित, सोभाग्यशाली और कृतक्ृत्य समझती हैं । 

अन्तमें में इस शुभ अवसर पर आपके चरणकमलों में सादर श्रद्धा 
सुसताअलि समर्पित कर भगवान्‌ भूतभावन से नम्न हार्दिक प्राथेना करता हूँ कि 
आपको सानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक आरोग्य तथा चिरायु प्राप्त होकर आप 
भारतीय शिक्षासंस्थाओं को धर्म-प्रम-त्याग-शील के मंत्रसे संजीवित कर चिरकाल 
तक उनका असोघ मार्ग प्रदर्शन करते रहें। वन्दे सातरम | 





'सेन्टूल हिन्दू कालेज” का आदर्श तथा श्री गुर्दूजी । 


( श्री तॉविलजी नायर, अध्यापक, से० हि० स्कूल, बनारस ) 


सन्‌ १८८९-१६१४ का काल "“सेन्ट्रल हिन्दू कालेज” के नाम से विरूएश 
रहा । इस काल में स्कूल और कालेज: विभाग प्रथक्‌ रहते हुए भी एक-देल उनका 
ध्येय, उनका आदश, उनकी काय प्रणाली, उनकी व्यावहारिक प्रणाली एक थी | श्री 
इकबालनारायणजी गुद्ट ने इसी संस्था के द्वारा अपने त्याग के प्रयोग नव युवकों 
. छारा भावी पीढ़ी ;के सम्मुख उपस्थित किए थे। वे वास्तव में सत्य के प्रयोग रहे 
ओर भारत के हित के लिए वे सदा अमर हैं और अमर रहेंगे। . पा 
५. अथस ध्येय रहा 'धार्मिक शिक्षा” जिसका प्रयोग यहाँ की प्रथम विशेषता रही 
ह। सम्प्रदाय ओर पंथ के अनुयायी, निर्गुण और सगुण के कहर उपासक, एक संत्र 
पर एकही स्तुति क्‍्योंकर कर सकेंगे--परंपरा की इस गुत्थी - को सुलमाने का 
प्रथम. सावजनिक प्रयांस इस कालेज में. श्री अस्डेल और श्री गुद के ख़मय में 
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हुआ और पूर्ण रीति से सफल सिद्ध हुआं। भारत के विभिन्न प्रान्तों की अनेक 


शिक्षा-संस्थाओं ने इसे अपनाया । अखिल भारतीय रिलिजस परीक्षा में प्रथम 
आने वाले छात्र फो स्वणे पदक मिलना एक गौरव फी बात समभी जाने लगी। 
* संस्कृतशिक्षा 

संस्कृत के ज्ञान-दान का सार्वजनिक प्रसार हो, भारतीय संस्कृति की 
अपू्बताओों फी बाहक भाषा का भ्रेम विद्यार्थी मात्र में प्रस्तरित हो जाय इस देतु 
से इस संस्था में उसे 'अनियाय रूप में पढ़ाना निश्चय किया गया। स्पेशल 
क्ासकी व्यवस्था भी फी गयी जिसमें सभी श्रेणियों को इसके ज्ञान-पप्ति फा 
सुश्नवसर भ्राप्त दो । आज ५३ वर्षों याद होम मिनिस्टर फाटजू जिसके सावे- 
जनिक प्रचार फी राय दे रहे हैँ उसफा सफल प्रयोग इसी संस्था फी देन है । 


पूर्व और पश्चिम का समन्वय श्र 


इस विद्यालय फा पवित्र आदर्श रहा है। पश्चिमीय ज्ञान फो पूर्वीय साँचे 
ढालकर, उसे भारतीय संस्कृति में पविन्न फैर के छात्रों फो अपण फरना इसका 
अनुपम प्रयोग रहा। पौरुष, फर्मण्यता, सफूर्तियुक्त फार्यतत्परता तथा चैज्ञानिक 
आपिफ्कारों फी तुलनामक व्यवस्था यहाँ दी जाती थी। नम्नता, सुशीलता, सात्विकता 
तथा आत्मोद्धार फी जरूरत यहाँ बताई जाती थी। अंग्रेज अध्यापक भारतीय 
शुर्णों फो तथा भारतीय शिक्तफ आऑग्ल विशिष्टताओं को यहीं स्पष्ट करते नजर 


आते थे । 
देवी-प्रेम | 

अ्रध्यापक और छात्रों में देवी प्रेम का उद्भव यहीं प्रत्यक्ष हुआ। विद्यार्थी 
शुरू को अपना सर्वेस्व द्वित्तचिन्तक सममते और शुरू उसे अपना चात्सल्यमाजन 
पुत्र मानते थे 84608 छात्रों फो वे घर पर घुलाकर उन्हें विशेष शिक्षा देते। 
अंभेजू म दि जो कविता पढ़ाती थीं छात्रों को घर पर एक घंटा बोलने की 
शिक्षा दे दी! अदले में वे प्रम की भिक्ता माँगती थीं | पैसा उनका आकर्षण न 
रहा । एक दूसरे को अपने हृदय में रख लेना चाहता था। 

विशेष शिक्षा ( सार्वजनिक ज्ञानकी शिक्षा) » 


आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, सेनिक व्यवस्था का उचित और सही ज्ञान 

छात्रों में हो जाय इस भावना से यहाँ विशेपक्नास लगते थे । होम-रूल के 

जमाने में ये क्रास सायंकाल शहर में भी लगने लगे थे। आन्दोलन बाद में 

- * परन्तु सदूक्षान पहिले भ्राप्त दो यह सुन्दर आदश मनमुग्ध करने बाला सिद्ध 

हुआ था | इस समय की पालमेण्ट में जिज्ञास भाव की अवलता थी। सत्या- 
प्रह और अनशन उसके सामने ठिक नहीं सकते थे । 


। [ ४० ] 


खेल का मेदान 


सी० एस्च० सी० में खेल का मेदान शारीरिक गठन, मानसिक विकास तथा 
विशुद्ध प्रेमके प्रचार का केन्द्र रहा। केवल मनोरंजन उसका ध्येय नहीं रहा। 
इसकी प्रथम रिपोर्ट में लिखा है। “कानून के ढेरों से किसी कोमकी स्थायी ८ 
उन्नति नहीं की जा सकती, जब तक वह कोस संयमहीन ओर आचरणश्रष्ट है? । 
अतणएव खेलका मेदान सदाचार सम्पन्न॑ वलवान .नागरिक बनाने के लिए था. 
संगठन और सहकारिता इसका आदश रहा। जो संनिक शिक्षा यहाँ 
आरंस हुई थी उसका इस समय सावजनिक प्रयोग किया जा रहा है। 
सी० एच० सी के लिए यह गोरव ओर संतोष की बात है । 


त्याग और सेवा 


थ्री एनी वेसेंट, श्री अरंडेल, डा० भगवानदास, पं० छेदालाल, प्रो० उनवाला, 
श्री इंकबाल नायण गुट, मिस अरंडेल, श्री श्यामाचरण दे आदि का आदर्श था 
त्यागपूर्वक सेवा | इसका प्रभाव समस्त अध्यापकों पर पड़ता गया। निर्वाह मात्र 
के लिए ही वे यहाँ वेतन लेते थे। न कभी वेतन-बृद्धि के हेतु कगड़ा हुआ न सत्या- 
ग्रह । अतएव यहाँ के छात्रों में भी वही आदर्श उतर आया | अनेकों ने सरकारी -' 
नोकरियों को तिलाझलि दी, विशुद्ध सेवा ही उनका आदश बना । जिसने सरकारी 
पद स्वीकार किया उसने सेवाभाव अपनाया। वहाँ भी सार्वजनिक हितके लिए. 
आत्मत्याग उनका आदश बवना। यही आदश महात्मा गांधी का,भी था 
जिससे हम स्वतंत्र बने । 


श्री इकबाल नारयण जी शुद्द ने अपना जीवन इन्ही आदर्शों के लिए 

समपंण कर दिया। देशके उत्थान के इतिहास में उनका नाम स्वणोक्तरों से अंकित 
किया जायगा। ईश्वर करे देश के संचालकों में इसंका प्रचार ओर प्रसार हो 
जावे । सी० एच० सी० के दो सहान आदशश यहाँ अंकित हैं 

सब भवचन्तु सुखिनः सर्व सनन्‍्तु निरामया: । हि 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥| 

तत्वहं कासये राज्यं न स्वर्ग नाउपुनर्भवम्‌ । 

क्रासये दुःखतप्तानां प्राणिनामातेनाशनम | 


गुट जी के म्युनिसिपल-अध्यक्ष-काल की भाँकी” 
५ ( थी प० जानफ्रीशरण भिप्राठो, सूर्य - संपादक, फ्ाशी ) 
आज एक मद्दान्‌ आदर्श पुरुष के जीवन फी कुछ झाँकी से हृदय आनन्द में 


निमग्न हो रहा है। जिनमें सदाचार, शिष्टाचार फे साथ ही साथ नैतिकता ने 
भी अपना निवास स्थान वना लिया ई। ऐसे पुरुष-रत्न संसार में दुलभ दोते हैँ । 
सचमुच में भारतमाता के लिये यद्ध मद्वान्‌ गौरव है जिसने ऐसे पुरुष-पुंगव को 
जन्म देकर अपनी मद्दानता फा परिचय प्रदान किया ६ै। सत्यता, नेतिकता, 
न्यायप्रियता, सदायारयुक्त जीवन ही यास्तव में जोबन है। पर इस विज्ञापन- 
प्रधान युग में इसकी माफी कद्दों ? हे हक 
इस युग में जिसका पिज्ञापन नहीं हुआ भर जो विज्ञापनों से ऊब फर 
भागता फिरा उसकी सथी कॉफी जनता फो नहीं मिली तो आश्चर्य दी क्या ! इस 
दुलबन्द्ी फे फाल में दल को ही सबसे उच स्थानआप्त है। यद्यपि यह भी 
पाशथ्वात्य जगत फी देन है, पर भारत ने तो इस फाँच फे टुकड़े को अमूल्य जबा- 
: द्विरात ही समझ लिया है। इसके भ्रम में पढ़कर बह अपना सब कुछ भूल गया 
है। श्रपने दल फा फाँच फा हुकढ़ा पवन पर उसके बाद्र का जवाहिरात नहीं। 
यही कारण दूँ फि वह आज स्वतंत्रता के उज्ज्बल प्रकाश में भी घोर अन्धफार 
की तरफ बढ़ता जा रा है, और यद्दी पुराना राग ठझुरसोद्दाती 'अलापमे वालों 
फी ही शासन प्रवन्ध में पूछ ६। अभी भी सारे देश में बयोवृद्ध, अनुभवी 
ओर दूरदर्शी पुरुष-सिंहों फी कमी नहीं दे, पर “गुण न देरानो, गुण भाहक 
टरानो है” कहावत चरितार्थ हो रही है। 
आज हमें उदारमना पं० इकबाल नारायण गुट मद्दोदय को श्रद्धाजलि 
अपेश करते हुये यह अ्रपना उदूगार प्रगट करना पढ़ा है, जब दस अध्यापक थे, 
उस सेनेय तो नहीं, पर जब हमने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तब हमें गुदा 
महोदय की यद्द मॉँकी प्राप्त हुईं। एक वार: स्थानीय म्युनिसिपैलिटो की द्शा 
आर उसकी स्थिति डाव|डोल हो गई थी। सदस्यों फी अकुशलता, स्वार्थान्धता 
ओर बदनीयती से भ्रप्टाचार ने उसमें अपना स्थान दृढ़ रूप से जमा लिया था। 
तत्कालीन सरकारी जाँच के फलस्वरूप भी उसकी पुष्टि हुईं। ऐसी अवस्था में 
नागरिकों ने गुट महोदय को चेयरमैन वनने के लिये प्रार्थना की, जिसके उत्तर में 
उन्होंने सर्व सम्मति से चुने जाने की इच्छा प्रगट की। वे संघ में पड़ना नहीं 
चाहते थे और धींगाधींगी से अलग रहना चाहते थे। किन्तु जब हमने कुछ 
सदस्यों की प्रेरणा से जाकर उनके निवास-स्थान पर भेंट कर उनके समक्ष यह 
प्रस्ताव रक्खा तो फिर उन्होंने वही सदस्यों की धींगाधींगी, अकुशलता, स्वाथोन्धता 


। [ ४० | 


खेल का मैदान 


सी० एच० सी० में खेल का मेदान शारीरिक गठन, मानसिक विकास तथा 
विशुद्ध भ्ेमके प्रचार का केन्द्र रहा। केवल मनोरंजन उसका ध्येय नहीं रहा। 
इसकी प्रथम रिपोर्ट में लिखा है। “कानून के ढेरों से किसी कौमकी स्थायी « 
उन्नति नहीं की जा सकती, जब तक वह कौस संयमह्दीन ओर आचरण श्रष्ट हे” | 
अतएव खेलका मैदान सदाचार सम्पन्न॑ बलवान नागरिक बनाने के लिए था-। 
संगठन और सहकारिता इसका आदशे रहा। जो सेनिक शिक्षा यहाँ 
आरंभ हुई थी उसका इस समय सावजनिक प्रयोग किया जा रहा हैँ। 
सी० एचं० सी के लिए यह गौरव ओर संतोप की बात है । 


त्याग ओर सेवा 


री एनी वेसेंट, श्री अरंडेल, डा० सगवानदास, पं० छेदालाल, ग्रो० उनवाला, 
श्री इंकंबाल नायण गुढ, मिस अरंडेल, श्री श्यामाचरण दे आदि का आदर्श था 
त्यागपूर्वक सेवा | इसका प्रभाव समस्त अध्यापकों पर पड़ता गया। निवाह मात्र 
के लिए ही वे यहाँ वेतन लेते थे। न कभी वेतन-बृद्धि के हेतु कगड़ा हुआ न सत्या- 
ग्रह। अतएव यहाँ के छात्रों में भी वही आदर्श उतर आया । अनेकों ने सरकारी 
नौकरियों को तिलाझ्जलि दी, विशुद्ध सेवा ही उनका आदशे बना | जिसने सरकारी 
पद्‌ स्वीकार किया उसने सेवाभाव अपनाया। वहाँ भी सावेजनिक हितके लिए. 
आत्मत्याग उनका आदर्श बना। यही आदर्श महात्मा गांधी का;भी था 
जिससे हम स्वतंत्र बने। 


. श्री इकबाल नारयण जी गुदह् ने अपना जीवन इन्ही आदर्शों के लिए 
00० है देशके रे कर] ७ + 
ससपण कर दिया। देशके उत्थान के इतिहास में उनका नास स्वणाक्षरों से अंकित 
किया जायगा। ईश्वरं करे देश के संचालकों में इसंका प्रचार ओर प्र 

जावे। सी० एच० सी० के दो महान आदश यहाँ अंकित हैं । 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्‍्तु निरामया: | 
ध्दिक, 
सव भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्विद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ | 
« नत्वहं कासये राज्यं न स्वर्ग ताउपुनमंवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राशिनामातेनाशनम्‌ ॥ 


गुर जी के म्युनिसिपल-अध्यक्ष-काल की भाँकी” 
५ ( धो पं० जानफीरारण ज़िप्ाटो, पूर्य - संपादक, फाशों ) 


आज एफ मद्दान्‌ आदर्श पुरुष फे जीवन फी कुछ माफी से हृदय आनन्द में 
निमग्ग शो रदा ६। जिनमें सदाचार, शिप्टाचार फे साथ दी साथ नैतिकता ने 
भी अपना निवास स्थान यना लिया हि । ऐसे पुरुष-रत्न संसार में दुर्लभ दोते देँ। 
सचमुच में भारतमाता के लिये यद्द मद्वान्‌ गौरव दे मिसने ऐसे पुरुष-पुंगव्र फो 
जन्म देकर अपनी मद्दानता फा परिचय प्रदान किया द। सत्यता, नैतिकता, 
न्यायप्रियता, सदाचारयुक्त जीवन द्वी बास्तव में जीवन ५दै। पर इस पिश्ञापन- 
प्रघान युग में इसकी कॉफी फद्दों ? हा हे है 
इस युग में ज्िसफा पिश्ञापन नहीं हुआ शरीर जो विज्ञापनों से उल्च कर 
भागता फिरा उसकी सभी कौंफी जनता फो नहीं मिली तो आश्चर्य दी कया ? इस 
दलवन्दी फे फाल में दल फो ही सबसे उश स्थान प्राप्त है। यद्यपि यद्द भी 
पाश्ात्य जगते फी देन है, पर भारत ने तो इस फाँच फे दुकढ़े फो अमूल्य जवा- 
! दविरात दी समझ लिया दे। इसे भ्रम में पढ़कर यद्द श्रपना सत्र कुछ भूल गया 
है। श्रपने दल फा फाँच फा टठुकढ़ा फ़बूल पर उसके घाहर फा जवादिरात नहीं। 
यद्दी कारण दे कि चद्‌ आज स्वतंत्रता फे उम्जबल प्रकाश में भी घोर प्रन्धकार 
फी तरफ बढ़ता जा रदा दें, शरीर यही पुराना राग ठकझुरसोद्दाती शअलापने वालों 
फी दी शासन प्रबन्ध में पूछ है। 'अभी भी एमारे देश में बयोगृद्ध, अनुभवी 
ओर दुरदर्शी पुरुप-सिंदों फी कमी नहीं है, पर “गुण न दछेरानो, गुण म्राइक 
हेरानो ६” फट्दावत चरिताय हो रही है । 
आज हमें उदारमना पं० इफय्राल नारायण गुट भद्दोदय को श्रद्धालि 
अपंण करते हुये यद अपना ८दूगार प्रगद फरना पढ़ा है, जब दम अध्यापक थे, 
उस सेंशय तो नहीं, पर जब दमने सावेजनिक जीवन में प्रवेश किया तब हमें गुट 
महोदय की यह माँकी भराप्त हुई । एक बार; स्थानीय म्युनिसिपेलिटी को दशा 
ओर उसकी स्थिति डावाढोल धो गई थी। सदस्यों की ध्यकुशलता, स्वार्थान्धता 
ओर बदनीयती से भ्रप्टाचार ने उसमें अपना स्थान शढ़ रूप से जमा लिया था। 
तत्कालीन सरकारी जाँच फे फलस्वरूप भी उसकी पुष्टि हुई। ऐसी अवस्था में 
नागरिकों ने गुद्द मद्दोदय को चेयरमैन बनने के लिये प्रार्थना फी, जिसके उत्तर में 
उन्होंने सबे सम्मति से चुने जाने की इच्छा भ्रगट की। वे संघर्ष में पड़ना नहीं 
चाहते थे और धींगाघींगी से अलग रहना चाहते थे। किन्तु जब हमने कुछ 
सदस्यों की प्रेरणा से जाकर उनके निवास-स्थान पर भेंट कर उनके समक्ष यह 
प्रस्ताव रक्‍्खा तो फिर उन्होंने वद्दी सदस्यों की धींगाधींगी, अकुशलता, स्वार्थोन्धता 
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को प्रगट करते हुये अनिच्छा प्रगट की, इस पर हमने उन्हीं के बनाये हुये 
म्युनिसिपल विधान की ओर जब उनका ध्यान आकर्षित किया (क्‍योंकि इस 
विधान को उन्होंने ही, जब वे स्वर्गीय. जगतनारायण मल्ल। मिनिस्टर के सभा- 
सचिव थे, तव बनाया था।। ) और कहा कि या तो आप इस लोकतांजिक विधान. 
की गलती स्वीकार कीजिये या उसके अनुसार बोडे की अध्यक्षता स्वीकार कर 
उसे सुधारिये। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, ओर चुनाव की बैठक में पहले 
ही उन्‍हें इतने अधिक मत प्राप्त हो गये कि फिर दूसरे नाम के अस्तावित होने का 
अवसर ही नहीं आया ओर वे बहुमत से अध्यक्ष चुन लिये गये। यद्यपि 
उस समय उनकी उस्मेदवारी के विरुद्ध खड़े हुए सज्जन की प्रेरणा से एक प्रसिद्ध 
कांग्रेसी सहाशय कुछ समय तक के लिये एक समाचार पत्र निकाल कर अपनी 
लेखन-कला का जोहर दिखलाते हुये उनकी निन्‍दा का ढोल खूब ही पीट रहे थे। 
पर उसमें वे सफल नहीं हुये । | 

अस्तु, बोडे में, जिसकी हालत वर्षों से बहुत ख़राब चली आ रही थी, 
श्री गुदटू महोदयने अपने छः माहः के कार्य-काल में बहुत बड़ा सुधार किया, 
क्योंकि उन्होंने अपनी स्मरण-शक्ति, लोकतांत्रिक ढंग पर योग्यता, कार्य-कुशलता, 
परिश्रम, अलुभव, नेकनीयती और नैतिकता आदि के बल पर तत्कालीन सदस्यों ' 
में नूतन जीवन-संचार किया और साथ ही साथ बोड के कमंचारी और नागरिक 
दोनों में विश्वास उत्पन्न किया । किन्तु उसी समय के वे प्रयाग विश्वविद्यालय के 
वाइस-चांसलर चुन लिये गये ओर वहाँ भी जाकर कार्य-भार सँभालना उनके लिये 
बड़ा आवश्यक था अतः फिर योग्य अध्यक्ष के अभाव में बोड जब्त होगया 
ओर सरकार की तरफ़ से एक ऐंगो इन्डियन कर्ंचारी अबन्धक ( ऐडसिनि- 
स्टूटर ) नियुक्त हुये । 

एक बार सेंट करने पर उस प्रबन्धक महाशय ने गुटू सहोदय के प्रति अपना 
यह उद्गार प्रकट किया कि भुझे; नहीं मालुम था कि इस्डियनों में भी. ऐसे योग्य 
पुरुष हुआ करते हैं। यदि आज वे अभागे भारंत में पेदा न होकर, इंखशैरड 
में पेदा हुये होते तो प्रधान मन्त्री होते। फाइलों पर उनके योग्यतापूर्ण 
नोटों को पढ़कर इच्छा होती है कि वे मिलें तो उनके चरण की धूलि 
सर पर क्ुगाऊं। कहने का तत्पयं यह' है कि आज हमारे देश में ऐसे योग्य 
अनुभवी पुरुष-रत्न सौजूद हैं जिनकी योग्यता से हम लाभ न उठायें तो हमारा 
ओर हमारे देश दोनों ही का महान दुर्भाग्य है। ॒ 

आज हम ऐसे उद्धारमना पं० इकबाल नारायण गुट महोदय के जीवन 
की एक माँकी द्वारा अपनी श्रद्धात्ललि अपण करते हैं । ह 


संस्मरण 
ह (श्रीवित्पनाय लाल स्रौयात्तय, बेसेन्ट फलेंण, राजपाट, पारस ) 


सद्ेय भीमास्‌ पंडित इफपाल नारायण गुर्द की का प्रथम दर्शन अमे 
सम १६१३ ई० की १० जुलाई फी दुआ । उस समय मैं फत्ता ८ में नाम लिखाने के 
लिए मटफ रद्दा था, और पंडित जी फमचा रिपित झ्ञानगेद स्फूल पिल्दिंग में प्रात:- 
स्मरणीय तेलेंग साइय-भी पंढरोनाथ काशीनाथ सेलंग जी--फे साथ पंठे हुए 
स्कूल के दाखिला में सद्दारा दे रदे थे। 

दोनों भद्दार्‌ मूदियों झो देखकर मेरे हृदय में आस्था उसन्न ऐे आाई। प्रसन्नता 
से हृदय भर आया और भद्धा से मस्वफ आपसे आप देधतुल्य व्यक्तियों फे सांस़ने 
आदर पूर्यफ झुफ गया। यदि यह पटना आज्ष से ४० यर्ष पुरानी है फिर भी 
ताज्ी सन फर मेरे सामने झा सही होती है ,,ज़्य सद्वेय तेलंग साहथ मे मुस्कराते 
हुए मुझसे पूछा कि क्‍या चाहते हो, तय उत्तर देने में यिलेय होते देख पूज्य गुद्टे 

, साएय ने गुमे दादस ब्रेंघांते हुए फद्ठा, दा दवा योज्नों कया बाइते ऐ | तय दिस्मत 

बटोरते हुए मैने दयी जथाम से उत्तर दिया फि पेठमीशन घाइता हूँ। फिस क्लास 
में ? फिए उसी सद्भी जयान से उत्तर दिया कि ८थीं फत्ता में । फौस क्ास पास 
हो, और फिस स्फूल में पढ़ते ये ! एफ यार उत्तर दे देने फे याद झुछ दिम्मत बंध 
गई थी। छुद्ध खुश दोते हुए मैंने उत्तर दिया, सेफेन्डियर पास हैं और स्पेशल 
इंगलिश स्कूल में पढ़ता था । 

साधारणतः सेफेन्डियर माने फासेज फा एफ० ए० फास ऐछोता है । उसफो पास 
करने के याद प्यीं फछा में पढ़ना फैसा ? शद्धेय गुददे जी ने गस्कराते हुए कद, 
ढीफ है । दिन्दी मिढिल पास दोने पर अंप्रजी पढ़ने यात्ले. लड़फो फो फंस्टेइनश्लर 
याने सिकसस्‍्थ क्लास में भरती फरते हैं और ऐसे स्कूलों फो जो ऐसे विद्यार्थियों फो 
अँपग्रेजो पढ़ाते दूँ स्पेशल स्कूल फते हैं। तथ यद्द निश्चय ही गया फि सेफेन्धियर 
पास माने मैं सेविन्थ फ्लास पास हूँ श्र एट्यथ क्लास में नाम लिखाने फे लिए 

* उम्मीदवार ई। इस रदस्योदूपाटन पर एफ घार यड़ी दँसी हुई। फिर मुझे नाम 

लिखाने का फार्म मिल गया, और में ८यीं फत्ता में भर्ती हो गया। * 

, और एक यार फी ऐसी घटना हैँ जिससे यह बिलकुल स्पष्ट हो जायगा कि 
पूज्य शुद्ध जी फितने महान्‌ और विशाल हृदय के है जब सन्‌ १६१६ ई७ में 
अम्मा ( श्रीमती ढा० ए० चेपेंट ) ने तेलंग साहब फो ध्ोमरूल फे लिए फाम फरने 
के हेतु अडियार ( मद्रास ) बुला लिया और छछ् दी दिनों फे बाद जब वे उन्हीं फे 
साथ विलायत चत्ते गये तब पूज्य शुद्ध ली अपने स्कूल--थियोसोफिकल हाई स्फूल-- 
फे प्रधानायायें हुए। मैं उन दिनों टेन्थ क्लास में पढ़ रहा था। स्कूल के घाताव- 
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रण से मेरे ऊपर जो प्रभाव डाला उससे प्रेरित होकर मैंने दो पत्र लिखे, काल 
पूज्य गुद्द जी के पास लिखा ओर दूसरा श्रद्धेय तेलंग साहब के पास । उसमें मैंने 
अपने वाल विवाह की चर्चा की। ओर यह प्रार्थना की कि मैंने इतने दिनों तक यह्‌ 
घटना गोप्य रखी थी | इसका में दोषी हूँ । मैंने स्कूल में नाम लिखाने के पहने 
इस वात को छिपा रखा था। इसका मैं अपराधी हूँ । आज आप लोगों के सम्पक 
में आने के कारण मुझको सत्य आचंरण की प्रेरणा मिली है; इसी से आप लोगों 
के पास स्पष्ट लिखने का साहस हुआ है। आप जो उचित समझें दंड दें। 
सहपे उसको स्वीकार करूँ गा। दोनों गुरुजनों को एक ही पत्र था । केवल लिफाफें 
अलग अलग थे | पत्र लिखने के कई महीने बाद एक दिन स्कूल के सब विद्यार्थी 
ओर सब अध्यापक अम्मा का स्वागत करने के लिए बनारस केण्ट स्टेशन पर 
गये हुए थे । में भी उन्हीं विद्यार्थियों में सो एक था। । 
* स्टेशन पर बड़ी चहल पहल थी | सबके मन में अम्मा के स्वागत के लिए 
बड़ा आहलाद था। मैं भी स्टेशन क प्लेटफार्स पर टहल रहा था । एकाएक 
किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से हाथ को दबाते हुए कहा, सुनो, 
सें सोचक्क्रा रह गया देखा कि सामने पृज्य गुट साहब हैं में डर सा गया। 
उन्होंने मुकको अपने साथ टहलने का संकेत किया । टहलते टहलते उन्होंने ' 
मुझसे कहा कि तुम्हारा पत्र मुमको मिला हे। तुन्हारी सच्चाई ओर निर्भीकता 
पर मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । इसमें तुम्हारा विशेष दोष नहीं हे। यह तुम्हारे 
माता-पिता का दोष हे। तुम चिन्तारहित होऋर पढ़ो। पंडित जी यह 
कह ही रहे थे कि गाड़ी आ गई। सब अध्यापक अम्मा के डिब्चे की ओर 
दोड़े ओर सब विद्यार्थी प्लेटफार्स पर खड़े हो गये । अम्मा उत्तरी और. उन्हीं 
के साथ श्रद्वेय तेलंग साहब भी थे। स्वागत बड़ी धूम धाम से हुआ | सब 
लोग शान्तिकुंज में आकर ठहरे | तीन दिनों के बाद भ्रद्ेय तेलंग साहब ने मुझको 
बुलवाया और मेरे पत्र की चचों करते हुए हँस कर सेरी पीठ ठोंकी और कहा 
कि में तुम्हारी सचाई से बहुत प्रसन्न हैँ । कुछ चिन्ता मत करो | जाओ मन-लैगा- 
कर पढ़ो | आजभी उस घटना का स्मरण कर आँखों में आँसू आ जाते हैं और 
प्रसन्नता से हृदय भर जाता है। 
एकबार अखबार सें हम लोगों ने देखा कि अम्मा बनारस के स्कूल को धना- 
भाव के कारण बन्द करना चाहती हैं ज्योंही गुद्द साहव को यह्‌ बात मालूम 
हुई वे शीघ्र बंबई पहुँचे ओर श्रद्धाय तेलंग साहब को लिवाकर अम्मा के पास 
गये। उन दिनों अम्मा बंबई में ही थीं। और प्रयत्न करके उन्होंने विद्यालय की 
रक्षा कर ली | पूरे देश में भ्रमण कर इन्होंने घन संग्रह किया और अम्मा की 
सव शिक्षा संस्थाओं को सम्हाल लिया | 
गव्नेमेन्ट में नौकरी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति पदको पंडित 
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जी ने इसीलिए स्वीकार किया था कि ये धन दुबारा फाशी ओर प्रयाग स्थित 
अम्मा फे विद्यालयों फो सींचते रहें। ध्मी फेपल सीन चार मर्ष फा समय होता 
है अपने विचालयः (पेमेन्ट फाजज, राजधाट ), फी आर्थिफ दशा अत्यन्त दयनीय 
«पी गई थो, परन्तु पंडित जी ने इतनी अधिक उम्र होने पर भी अपने अथफ परिश्रम 
दुबारा पिधालय की आगिर दशा फो सुटद फर दिया। 

« एफ यार फी पटना है कि पंडित जी फ घर पर यहों फे टिप्टी फलक्टर और 
फमिश्मर साइय मिसने फे लिए आने याले थे। उन छोगों फा आतिश्य भार मुझ 
पर सौंपफर पंडित जी स्सान करने चले गये। फमिश्नर साहब अपने साथियों के 
साथ ठीक यक्त पर आा गये । मैंने उस लोगों झा समुचित स्वागत फिया। फुर्सी 
पर पैठते दी फमिश्नर साएय ने पृष्ठा 'पंडित जी पद्दां ै!। मैंने उत्तर दिया 
कमी आ रदे है। पाँच मिनट के याद पंडित की झा गये ओर समी उपस्थित 
समन पंडित जी के मम्गानार्थ उठकर छाड़े हो गये। पंटित जी ने नम्नतापृफ 
सपफो पेठने फे लिए प्रार्थना फरते हुए मजाफ फिया फि भारी भारी मेदमार्नो 
फो देशकर सेशपान ने जब यूं समझा फि गुमसे सरातिरदारों न मिभेगी तो 
घसने पर ही छोड़ दिया | इस पात फ्ो सुनकर सब लोग खूय प्रसन्न हुए और 

' इसे और फमिश्नर साहय ने मुस्तराते हुए फ्ठा, परन्तु यद फ्दायत तो आपके 
लिए लागू नीं हो सफती आपने तो हम क्षीगों फी दापत फा ऐसा धढ़िया इन्त- 
ज्ञाम फिया द फि पर पर दो दिनों सक रशाने फी जरूरत हू नहीं पड़ेगी । 

ऋषि पैल्ली ट्रस्ट फे सर्य मान्य स्थतन्त्र पिचारफ भी जे० फृष्ण मूर्ति जी 9ैं। 
ट्रस्ट दूयारा संचालित सय पिद्याक्षयों फा संयर्धन और उन्नयन उन्होंने श्री संजोच 
राप जी श्री माधयाचारी जी, भी अच्युत पटयधेन जी और ध्री पंडित इफपात 
नारायण गुर्द जी फे द्वा्थों में सौंप दिया दे। पंडित जी %ऋपि यली ट्स्ट फे इन 
दिनों प्रसिटेन्ट ( फुलपति ) 9ैैं। उनफी देखरेख में संस्था दिनों दिन उन्नति 
फर री है। 

श्रद्ेय लेल॑ग साहय फे निधन पर संस्था फो फ्रियमाण रखने का सारा श्रेय 
पूज्य गुद् जी फो है। तन मन घन यदू यादक्याँश अछारशः पृज्य पंढित जी फे 
लिए लागू दे | तन से कार्य, मन से चिन्तन, धन से सद्दायता. यद्दी गुर्द' साइब का 
पाना दो गया दै। ऋषि चैली ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं फी ध्मियृद्धि 
ही इनकी तपस्या हूँ । 

जीवन में फाये फरने फी मता, हृदय की विशालता, मस्तिष्क फी प्रतिभा, 
नियम पान की हृढता, भविष्य फी दृरदर्शिता, संयम फी संज्ग्गता, मन की 
उदारता और आचरण फी पवित्रता इमारे पृष्य गुरु साहब में शत प्रतिशत 
विद्यमान है। आज ७६वीं जन्म तिथि के शुभ दिन दम भगवान्‌ से प्रार्थो हैं 
कि वे पंडित जी को शतायु करें जिसमें ये अपने आशीवाद से दमारे भीतर जीवन 
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ज्योति भरते रहें ओर जिसमें उनकी तपःपृत वाणी से हमें उत्तम नागरिक 
बनने की प्रेरणा सिलती रहे | - ही 

श्रद्धा के फूल अंजलि में लेकर नतमस्तक मे पूज्य पंडित जी का अभिनन्दन 
करता हूँ | 


श्रद्ेय पंडित जी का आदर्श 
(श्री रगेश्वर जोशी, काशी ) 


सांसारिक मंमटों में व्यस्त रहने वाले जीव के लिये कव संभव है कि वह 
विशिष्ट आत्मा की महानता का पा पा सके ! शिष्य कभी अपने आचाये की 
सहिसा को बखानने में समर्थ हो सकता है ? अतः में भी अपने गुरु पंडित इक- 
बाल नारायण गुर्दे के विषय में कुछ लिखने में संकोच का अजुभव करता हूँ । 

पूज्य गु्जी के पूवेज काश्मीर से आकर मुगल वादशाहों' के जमाने में 
कानपुर में बस गये | उनके पिता राय इन्द्रनारायण जी प्रख्यात जमीन्दार रहे 
स्रोर जज रहते हुए भी देशभक्त थे । 

श्री गुट जी ने एम. ए. ओर एल-एल. वी. परीक्षायें पास कीं ओर वकालत 
आरंभ की | सोभाग्य से श्री मोतीलाल जी नेहरू के शुरू श्री प्रथ्वीनाथजी चक 
के तत्वावधान में काय आरंभ किया ओर यदि वकालत करते रहते तो हाईकोट 
में सवेश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेते, पर उनकी अनन्‍्तरात्मा उनके द्वारा देशोद्धार का 
कार्य कराना चाहती थी और उनकी धर्मपत्नी के अपूर् त्याग ने उन्हें आत्म- 
समपण करने- के लिये प्रोत्साहित किया। फलतः वे काशी आये और थियो- 
सॉफिकल सोसाइटी के त्यागवीर-दल में उन्होंने अपना जीवन अपेणश कर दिया। 
इस प्रकार २० अक्तूबर, १७०४, संतगुट्‌ जी के कारण जज्वल ओर पवित्र तिथि 
बन बेटी । « 2० 2 ४ 

सी. एच. सी. में आपका आदशे था प्रेम ओर सेव[--अन्धा व. उन्मत्त 
बनाने वाला ग्रेम नहीं, वरन वह प्रेम जो भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों से आए 
हुए विद्यार्थियों के जीवन में ऐक्य स्थापन कर सके, जो उनमें प्राचीन व अर्वाचीन . 
विद्या के प्रति, भारतीय संस्कृति ओर आदर्शों के प्रति, श्रद्धा ओर जातीय गोरब 
स्थापित कर सके | अपने शासन में वे कठोर तथा भयकारी से प्रतीत होते थे 
परन्तु. उनका 'हृदय वात्सल्य ..का. आकर था। 'शान्ति और सहिष्णुता-का 
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उनका व्यवद्वार शायद एक छतघ्न भो भूल नहीं सफेगा। दुर्येल शशक्त तथा 
गरीब छात्रों के उत्थान फी ओर उनका सदा ध्यान रद्या। सेवा-भाव से ही फम- 
जोर विद्यार्थियों फे लिये स्पेशल झास लगता था ओर पअ्रंप्रेल अध्यापिकायें 
वार्वालाप के बद्वाने एफ घंटा घोलने फी शिक्षा देती थीं। ०. [॥. ० में जितने 
नये प्रयोग फिये गये उनकी सफैलतामें प्री गुद् जी का प्रधान दाथ रहा है। आज 
१५५ वर्ष फे घाद स्पराज्य मिलने आर अपनी सरकार दो जाने पर भी दम उन 
प्रयोगों से १० इंच आगे नहीं घढ़ सफे हूँ | 
जब ९.]. (. ट्िन्दू यूनिवर्सिटी काइंसिल फे सिपुद हुआ तो फतिपय त्याग- 
यीर सटस्थ रहने लगे परन्तु पूज्य पसिटितजी ने घन संप्रद के फार्य में मद्ामना 
मालवीय जी फा साथ दिया ओर फाशी दिन्दू. विश्वविद्यालय के आरंभ में पूर्ण 
सद्यायता प्रदान फी | उन्होंने इतिदास फे मानद-श्रोफेसर रूप में भी श्री प्रो, पी. फे. 
तेलंगजी को इतिदास-विभाग के संगठन में सद्दायता दी। थे सभी कमेटियों/ में 
सभासद चुने गये 'ओर प्रोन्याइस-यान्सलर तथा ट्रेज़रर फे रूपमें भी प्रशंसनोय 
फार्य फिया | फाशी विश्वयिश्यालय ने उन टी: लिए फी उपाधि प्रदान कर 'अपनी 
झुनमता भ्रगट फी । 
जब द्वोमरूल फा जमाना आया तब श्री गुटजी देशभक्ति से प्रेरित होकर 
उस फार्य में अप्रसर हुए। सरकारी फोप उनको ध्येय से डिगा न सका। भारत 
के मामले फी घफालत फरने लंदन जा रहे थे परन्तु तत्तालीन सरकार ने जद्दाज 
फो ज्ञिम्राल्टर में रोफफर श्रापफो भागे बढ़ने फी इजाजत न दी। 
प्रयाग विश्वविद्यालय फे सभासदों पर 'आपके अपूर्वे त्याग का प्रभाव 
पढ़ा श्रीर आप कुलपति चुन लिये गये। प्रायः ६ वर्षो तक ध्यापने उसके काये को 
त्यागपूर्ण भावसे सम्दाला। विश्वविद्यालय ने एलू: एल, डी. की डिप्रीसे आपको 
विभूषित कर झृतक्षता प्रगट फी । 
सन्‌ १६१६ फा शासन-सुधार कार्यरूप में परिणत होने लगा तो पण्डितजी 
धारा समा में चुने गये श्र श्री जगतनारायण मल्ला फे सभासचिव नियुक्त हुए। 
जय प्रिन्सिपल संजीवरावजी “ऋषि वैली टूस्ट” फे कार्य से विरत हुए तो 
आपकी पुकार हुई और पूज्य पण्डितजी ने उस काय को द्वाथ में लिया। लाखों 
रूपया एकत्र करने में श्री गुट जी के प्रभाव ने विलक्षण काये किया लिसको इस 
पंक्तिके लेखक ने स्वयं देखा है । उन्होंने अपनी निजी निधिको भी '्रपेण कर दिया । 
आज जब पण्डितजी को अभिनन्दन ग्रंथ समर्पित हो रहा है, में अपने 
प्राचीन छात्र-परिवार और व्यापारिक परिवार की ओर से उनके चरणों में 
श्रद्धान्‍्जलि समर्पित करने में अपना सोभाग्य सममता हैँ। , 
परमात्मा आपको दीधधायु देवे और आपके वरद्‌ हस्त द्वारा देश का सेगल हो । 





श्रद्ेय परिडत जी 
( श्री रविशरण वो, वकील, काशी ) 


श्रद्ेय परिडित इक़बालनारायण गुद्ज से मेरा सम्पक सन १६०७-८ के लगभग 
हुआ जब मैं सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल में निम्नतस बर्गे का विद्यार्थी था। उस समय से 
लेकर आजतक परिडितजी मेरी श्रद्धा, प्रेम, पूजा तथा सम्मान के भाजन रहे हैं| 
उनके समीपस्थ होले पर मेरे हृदय में वे ही भावनायें आज भी उदय हो आती 
हैं जो मेरी छात्रावस्था में उमड़ती रहती थीं । 
मेरे हृदय में परिडव जी आदर्श शिक्षक, आदश नेता, आदशे शुरु, आदशे 
मित्र एवं आदर्श सज्जन सदा से ही रहे हैं। शराफ़त के तो वे मुजस्सिस रूप हैं। 
अपने विरोधियों के प्रति भी वात्तोल्ञाप एवं व्यवहार में लोगों ने उन्हें हमेशा 
शराफूत से लबरेज़ पाया है। परिडत जी सदा प्रसन्नचित्त, हँसमुख, सुशिष्ट हास्य 
ओर विनोद में हाज़िरजवाब प्रसिद्ध रहे हैं। सुशिप्ट मज़ाक ओर हास्य की 
परिभाषा तो यह है. कि जिस पर हास्य के गुल्ावी छींटे उड़ाये जाये, या जिसके . 
प्रति फबतियां कसी जाये कसने वाले से अधिक कसे जाने वाले व्यक्ति के दिल 
में अधिक आनन्ददायक गुदगुदी, पेदा हो जाय । - 
पर्डित जी सन्‌ १७२१ में कोंसिल की सदस्यता के लिये ग्रेजुयेट क्षेन्न से 
खड़े हुए थे। उनके प्रतिहवन्दी थे स्व० डा० गणेश प्रसाद, गणित के जगत-विख्यात 
विज्ञाता, सेन्टूल हिन्दू कालेज के ततकालीन सुप्रसिद्ध प्रिसिपल | में डा० गणेश 
प्रसाद के विरुद्ध, परिडत जी के पक्ष में चोट संग्रह' का काम कर रहा था। मुझे मिला 
था बनारस स्टेट के अन्तर्गत सभी ग्रेजुयेटों के सत-संग्रह का भार। इसी सिल- 
सिल्ले में एक दिन एक जगह परिडतजी तथा डा० गणेश प्रसाद का आमना सामना 
हो गया। एक दूसरे के मत-संग्रह' के प्रयत्नों की सफलता की जब चर्चा चली तो 
डा० गणेश प्रसाद ने हँसते हुए कहा कि आपके गोरे चिट्टे और सुन्दर रूप को 
देख कर मुझ काले कलूटे को कोन वोट देगा | परिडत जी ने हँस कर अत्यन्त 
विनोद्पूरो लहजे में कहा कि आपके इस साँवले सलोनेपल के सामने क्‍या 
मजाल है कि आपको वोट देने के लिये मतदाताओं की लार न टपक पड़े | शब्द 
वस्तुतः ये न थे। किन्तु भाव यही थे जो इन शब्दों में व्यक्त किये गये हैं। वे 
दोनों स्वयं तथा सुनने चाले सभी इस सुशिष्ठ हास्य से खिलखिला उठे। 
परिडत जी विनय, विनोद, ओदाय, शील और अलनुशासन-प्रियता के एक: 
अत्यन्त सुन्दर सम्मिश्रण हैं। आपका व्यक्तित्व एक ऐसे सुन्दर सुस्वादु एवं सर्वो- 
पयोगी सनसोहक फल के सदृश है जिसमें सुन्दर, सुमघुर, एवं सुस्वास्थ्यकर एवं 
रस भरा हो परन्तु ऊपर से वह एक बारीक परत जरा कठोर आवरण से, छिलके 
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रूप में ढफा हो । जय परिशत सी सम्ट्ल दिन्दू रफूल फे ट्रेटमास्टर थे उस समय 
के छात्रों में अवसर पढ़ने पर प्रायः पण्ठित जी के लिये 'बादाम' की उपगा का 
प्रयोग किया जाता था। सरवर्गीय फाली प्रसन्न भक्रबर्ती को लोग “जागुन” या 
“ग्रदरी/ ( सैर ) फा्ठा फरते थे। पर्योडि थे ऊपर से सुन्दर एयं सुस्वादु जामुन या 
कै फे गृदे पे समान पिनम्र, पिनृूयी और मधुस्भाषी थे किन्तु जामुन या बेर के 
फोर घीज़ के समान अन्तर हृदय में उसके फलब्य भावना फी हे फठारता सदा 
ही पायी जाती थीं। ४० पखरणटेल फो लोग “अंगूर! की मिसाल दिया करते थे 
जो ऊपर प्यौर भीनर दोनो ओर मधुर और मुलायम थे, श्रीच में फेबल एक दो 
घीत रूप में फर्तस्य निछा रहती थी। पशिदन जी फो जैसा ऊपर लिख पाया हैं, 
हगलोग बादाम शी उपमा दिया फरते थे। ऊपर से यादाम के छिलके फी तरह 
पनफा ग्रेषयुक्त प्रमुशासन प्रियता फा एफ मद फठोर आवरण देखने में आता 
ौिन्नु भीवर सब्र भेयों फा यादशाए मोठा पौष्ििक मराज् घादाम, जो फेवल ज्ञायपरे 
संस्थाद टी नी आपको घल, मोल, उत्साद, एपं स्वास्थ्य भी प्रदान कर सके | 
निस्यार्थ सेया भाष सगा आत्मत्याग के तो पण्टित जी सदेद रूप है । भुमे 
यह हद प्रिश्यास दे कि पश्टित जी फो जो लोग छिग्मित भी जानते हैं उनमें कोई 
भी एसा नं कोई सकता छि पश्टित ली ने फभ्ी भी जबसे उन्दोंने स्वर्गीय 
'हा० एनी य्रसेन्ट फे आयाइन या प्रोत्माइन पर सावजनिक सेवा क्षेत्र में पदार्पण 
किया दे, निजी स्वार्थ, पद, प्रभाग या प्रमुता की प्रामि फे लिये तमिक भी फर्भी 
हुथर से उधर फिया दो। जब फि एम आये दिन देखते हैँ कि लोग प्रत्येफ सा्थ- 
जनिक सेया श्र में, घादँ पद राजनीतिक शो बाद सामाजिक, घादे शिक्षण 
कत्षत्र हो, घादे धार्मिक या आध्यात्मिक दी फ्यों न पी, स्वार्थ साधन, अथवा फम 
से फम पद, प्रभाव ओर प्रभुता फी प्राप्ति, प्रथवा यनफेन प्रफारेण बह अगर 
प्राप्त हो गयी हो तो उसे अधिफ से अधिक समय तक स्थायी बनाये रखने के 
लिये फिस गहराई तक नीये उत्तर आते ह। लोकसेवियों के भाव, भेष, भूपा के 
आवरण में स्वाथसेषियों फा जिस ज्षेत्र में एक बार पदापण हो जाता हैं वह 
अपने लिये, अपने कुठुम्बियों फे लिये, अपने जाति-भाइयों तथा समान भाषा 
भाषियों फे लिये, उचितानुचित फा विचार छोड़ फर सर्व भावेन अपने प्रष्ट 
पोपक समथकों के लिये उस छेत्र को एक गोत्र अर्थात्‌ मौरूसी चरागाद बना लेते हैं । 
पणिडत जी का अधिकांश जीवन अधथेतनिक सेवा में ही बीता है । 'वेधानिक 
व्यवस्था फे अनुसार किसी सार्वजनिक सेवा के लिये वेतन-प्रहण शभियाय हो, 
तो उसकी वात शलग हूं किन्तु इसके अतिरिक्त परिडित जी की सेवायें सदा फेवल 
अवेतनिक दी नहीं रददी हैं; लोकसेवा के कामों में उनकी भुद्टी सदा खुली हुई भी 
पायी गयी है । 
पण्डित जी अनुशासन, ओर ऋआदाय, नियम-पालन सिद्धान्त-प्रम ओर 
सद्दानुभूति का, जैसा हम ऊपर कद्द झआयें हैं, एक सुन्दर सामंजस्य हैँ। विशेषतः 
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अनुशासन और व्यवस्थाश्रियता के लिये परिडित जी सदा से ही प्रसिद्ध रहे हैं । 


२८ 2 दि ९ 
मानव स्वभाव है कि लोग अपने प्रति ओदायपूर्ण क्ृत्यों को सरलता-से भूल 
+ के कै छा ;४ में नहीं 
जाते हैं, किन्तु अपने प्रति किये गये अनुशासनात्मक हत्यों को सहज में भूल नहीं 
पाते। आअस्तु, ऐसे लोगोंमें जीवन भर जिनका सारा काम रियायतों शिक्वारिसों 


एवं पक्तपातपूर्ण कार्यों के भरोसे चला करता है, उनके बीच में परिडत जी प्रायः. 


अखर जाते रहे हैं। ऐसे लोगों की कमी प्रायः प्रत्येक साबेजनिक क्षेत्र में होती 
नहीं, विशेष कर आज कल। अस्तु, सभी संस्थाओं में जहां कहीं भी परिडित जी 
रहे, बह प्रायः ऐसे लोगों के लिये परेशानी के बायस रहे हैं । 
पक्षपात हीन न्‍न्यायशीलता के कभी कभी परिडत जी के जीवन में अत्यन्त सुन्दर 
उदाहरण मिले हैं। जब वे सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल के हेडमास्टर थे तो उनके सम्बन्ध 
की ऐसी कहानियां ग्रायः सुनने में आती थीं कि अमुक छात्र के वार्षिक परीक्षा में 
अलनुतीण हो जाने पर प्रोमोशन के लिये छात्र के अभिभावक ने जब बहुत आरजू 
मिन्नत की तब उन्होंने उसे यह' कहा कि यह छात्र के भविष्य के लिये हितकर 
है कि वह एक बष ओर उसी कक्ष में रह कर अपने कमज़ोर विषयों को मजबूत 
बनाले ताकि उसे आगे युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बुरी तरह फेल होने की नोबत. 


न आवे | जब उसने यह कहा कि वह' गरीब हे और एक. वर्ष फिर अपने बच्चे ' 


की पढ़ाई के खर्चे का बोक केसे उठा सकेगा; तो उन्होंने यह'ः कहा कि अगर यही 
बात है तो एक वर्ष वह स्वयं उसके खर्च का भार. वहन करेंगे किन्तु बच्चे को 
एक वर्ष फिर उसी दर्ज में रहना पड़ेगा। सिद्धान्त-प्रम, उदारता और सहानु- 
भूतिका कितना सुन्दर सम्मिश्रण हे । ह 


हे जब परिडतजी बनारस नगरपालिका के चेयरमैन थे तो उस समय-भी 

एक ऐसी ही मनोरंजक घटना की बात कही जाती है। पर्िडित जी अपने पक्षपात- 
हीन न्याय एवं सिद्धान्त-प्रियता के लिये प्रसिद्ध तो थे ही नगरपालिका के कर्म- 
चारी यह भी जानते थे कि परिडतजी एक पक्क थियॉसॉफिस्ट हैं जो प्रायः अपनी 
सिद्धान्तप्रियता के लिये बदनाम रहते हैं। उनलोगों ने मिलकर उनकी न्याय- 
प्रियता तथा सिद्धान्त की हृढ़ता को परीक्षा की कसोटी पर कसना चाहा। काशी 
के अनेक 20 प्रभावशाली लोगों के जिम्मे जल-कर ( वाटर टेक्स ) बकाया 
भे पड़े रहे थे। साधारण नागरिक निर्धारित अवधि के भीतर यदि जल-कर 
प्रदान करदें तो विल्ा रू व रेयाअत उनके घर के पानी का कनेक्शन काट दिया 
जाता था। किन्तु नगर के प्रभावशाली घनीमानी व्यक्तियों की बात और थी | काशी 
की थियॉसॉफिकल सोसाइटी का जल-कर कभी किन्ही कारणों से बकाया में पड़ा 

रह गया था। नगर पालिका के कर्मचारियों ने नगर के सब छोटे बड़े बाकीदारों 
की फेहरिस्त इस नोट के साथ पण्डितजी के सामने पेश की कि करों की अदायगी 
निधारित समय . के भीतर न होने से नियमानुसार कलों के कनेक्शन तत्काल 


रे 
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फाट दिये जाने फी ज्यवस्था है। कद्ा जाता है कि इस सूची में सोसाइटी का माम 
सर्व प्रथम रक्खा गया था। पश्डितजी ने फौरन उसपर हुकुम लिख दिया कि 
नियमानुसार फनेक्शन काटने के पूर्व अगर जल-कर अदा न धो जाय तो बिना 
पक्षपात कनेक्शन सबफे फाट दिये जायें। इघर यद्ू हुकुम दिया उधर अपने 
निन्नी एकाउन्ट से एक चेक फीटकर नगरपालिका के दपतर में सोसाइटी फा 
बकाया जमाकर दिया, फ्योंफि थे जानते थे कि मगर-पालिका के कर्मचारी सबसे 
पहले प्रातः दोते ही फनेक्शन फाट देंगे न्याय, सिद्धान्त और नियम तथा अ्रपनी 
सर्वप्रिय संस्था फे सम्मान फी रक्षा सच एक साथ दी फिस सुन्दरता से हो गयी ? 


परिटत इफबाल नारायश गुद्द को भर-रत्त के रूपमें नर-रत्नों की मर्मज्ञा 
स्वर्गीय डा० एनी चेसेन्ट ने खोज निकाला था, जध उनके अलौकिक व्यक्तित्व 
फे श्रफाश में परिट्तजी के हृदय में निद्चित उनका मानब-प्रेम, देश-प्रेम ए्र 
संस्कार रूपमें अप्रगट आध्यात्मिकता एफाए्क चमक उठी थी। उन्होंने अपनी 
घमकी हुई घकालत फो ठीकरों फी तरद्द क्षण मात्र में ठुकरा कर अपने आपको 
टा० एनी चेसेन्ट फे चरणों में सद्वा के लिये समर्पित कर दिया। थे पाँचवीं अग्रल 
. सन्‌ १६०८ फो थिश्ञॉसों फिकल सोसाइटी जैसी श्रन्तर्रा्ट्रीय संस्था के सदस्य बन 
गये । तबसे ये बराचर डा० एनीवेसेन्ट के नेहृत्य में उनके स्थापित सभी कार्य- 
जेत्रों में उनके दादिने दाथ बने रहे। प्राचीन टिन्दूधर्मके मूल सिद्धान्तों पर आधा- 
रित इस देशमें सदियों से विस्मृत, शिक्षए-संसार में युगान्तर उपस्थित करने 
पाल शिस शिक्षण-सिद्धान्त की नींव उन्होंने सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना 
फ्रके रक्खी थी, उस नवनिर्मित भवन के परिडित जी जीवन भर एक अत्यन्त 
सुन्दर, सुदृद एवं शअ्रतिचल स्तम्भ बने रहे। वेसे तो डा० एनीवेसेन्ट के नाम के 
सद्दारे चलने बाली देश में अनेक शिक्षए-संस्थायें हैँ, परन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित 
एवं स्थापित शिक्षण पद्धति के मर्मज्ञ भ्राज इने गिने द्वी रद्द गये हैँ शरीर उनमें परिडत 
जी निर्विवाद रूप से श्रम्मगण्य समझे जाते हैं| डा« एनी वेसेन्ट के नेतृत्व में पणिडित 
जी राजनीतिक क्षेत्र में भी एक प्रमुख स्थान रखते थे किन्तु मेरी दृष्टि में पणिडित जी 
सब प्रथम एवं प्रधानतः एक सच्चे थिज्लॉसोफिस्ट रहे हैँं। उनके अन्यान्य रूप 
केयल लाक्षणिक दी समके जा संकते हैं। धिझोंसोंफिकल सोसाइटी का मूलाधार 
विश्ववन्धुत्वके रूप में भेद रद्धित मानव प्रेम हे-। परन्तु ऐसा प्रायः हर जगह 
ओर हर संस्था में हुआ करता दे कि लोग संस्था के मूल सिद्धान्त को छोड़ कर 
उसकी शाखाओं के दी सिद्न में अपने को खो देते हैं। फलस्वरूप शाखायें 
भोदी होती होती सूल तने से विलग हो जाती हैं ओर मूल तना शुष्क होकर उकठा 
कुकाठ दी रहं जाता दैे। परिडत जी थिश्लॉसॉफिकल सोसाइटी के मूलाधार के 
ही अनन्य पुजारी रहे। शिक्षा-क्षेत्र को उनकी चिरस्मरणीय सेवायें सोसाइटी के 
मूलाधार मानव-प्रेम से उदूभूत एक निरन्तर अखिल -खोत के ही सहृश है। 
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मानव-प्रेम का प्रसार, जितना विद्धत्तापूं आपणों से नहीं हो पाता, उससे कहीं 
आने $ पीढ़ियों | वृत्तियों 
अधिक सदू-शिक्षा द्वारा आने वाली पीढ़ियों को उदार मनोदृत्तियों की शिक्षा 
प्रदान करके सहज ही में किया जा सकता है| डा० एनीवेसेन्ट ने भी भारत में 
आते ही इसी सार्ग का अवलस्बन किया था । , 5: है 
पंडित जी की थिआ्लॉसॉफिकल सोसाइटी की सेवायें भी कुछ कम नहीं हैं । 
न्होने बात सोसाइटी के सर्वोच्च धान मंत्री के रूप में 
उन्होंने सात वर्षो तक भारतीय टी के सर्वोच्च पद पर प्र 
श्र बडे उन्होंने ध्शु 
उसकी सेवा की है। अन्यान्य रूप मे भी जो उन्हें सोसाइटी की सेवा की हे 
उन्हें विस्तार के साथ लेखबद्ध करना एक दृहद्‌ काय है। हम इस समय इन्हीं 
कतिपय शब्दों में अपनी क्ृतज्ञता, श्रद्धा ओर ग्रम उन्हीं के एक साधारण 
छात्र के नाते उनके चरण-कमल सें अर्पित करके सन्तोष कर लेते हैं। ओर ईश्वर 
से तथा थिज्ञॉसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक ऋषियों से यह करबद्ध प्राथना 
७ कर गाय पु आप कैप 
करते हैं कि उन्हें चिरायु करके भारतवष तथा लोक की सेवा के लिये उत्तरोत्तर 
बल प्रदान करे | मं ' 


निष्काम सेवक 


(ओर, मुकुट बिहारीलाल, अध्यक्ष, राजनीति विभाग, हिं० वि० बनारस । ). 


धर्म और उदारबाद डा० इकबाल नारायणजी गुद के जीवन के मूल 
सिद्धांत हैं। उन्हीं की प्रेरणा और प्रभाव से पंडितजी के जीवन का विकास हुआ 
ओर उन्होंने आजीवन ससाजकी सेवाकी है| वे धर्म ओर आध्यात्मिक शक्तिपर 
पूरा विश्वास रखते ओर नैतिक मूल्यों को धर्मका महत्वपूर्ण अंग सममते हैं । 
उनका निश्चित मत है कि नैतिक जीवन ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन हो 
सकता है। वह मनुष्य जिसका जीवन नैतिक नहीं, चाहे वह'ः कितना ही विद्वान 
ओर आव्यात्मवादी क्‍यों न हो, उनकी दृष्टि में छोटा हे जिसकी सच्चाई और 
नेकतीयती पर उन्हें विश्वास होता है वे उससे मंतसेंद रखते हुए भी उसका 
आदर करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। घर्म के साथ उदारवाद गुद्जी की नैतिकता 
का आधार है । उन्होंने जहाँ धर्सेसे निष्कासम सेवा की शिक्षा ली, वहाँ उदार- 
वाद से नागरिक चेतना ओर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के पाठ पढ़े । 
पंडितजी का साबंजनिक जीवन इन तीनों सिद्धान्तों को बड़ी खूबी से चरिताथे 
करता है। आपने युवावस्थामें ही चकालत छोड़ आजीवन समाज-सेवा का त्रत 
. लिया और तबसे अबतक निरन्तर उस ब्रत का पालन कर रहे हैं ।उसके साबे- 
जनिक जीवन सें स्वार्थ का नितानत अभाव है। सावजनिक जीवन को निजी 
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च्यापार में घदलने फी बात ता ये स्वप्न में भी नहीं सोचते और जो सार्वजनिक 
फार्यकर्ता एसा फरता है उसे थे बड़ा एी निन्दनीय सममते हैँ । 
पद ओर प्रशंसा फी लालसा के ये कट्टर पिरोधी हैं। लियरल पार्टी फे 
* सदस्य दोते हुए भी उस्ोंने दो थार लिघरल फेडरेशन फा अध्यक्ष घनने से इन्कार 
फर दिया। प्रशंसा फा ब्रिचार उन्हें फभी भी पपने फर्नव्य से विचलित नहीं फर 
संफा | इस चज्नाद्‌ से समाज़फी अच्छी सेवा करते हुए भी उन्हें निरर्थक कटाक्ष का 
सामना फरना पढ़ता है । इससे उन्हें दुःख शोता £॥ कभी कभी तीज बेदना और 
पिहलता भी होती £ै। पर ये अपनी यात पर टटे ही रहते ६। जब उन्हें कोई 
अधिकारी ओर फार्यकर्ता अपयश या मंमत के भयसे अपने फर्तव्य पालन में 
आनाफानी फरता दिखाई देता दूं सब्र थे उनकी इस फमजोरी के लिए भत्स्ना 
फरते एँै। उनफा तो निश्चित मत है फ्ि फर्तव्यपरायणता वी सार्वजनिक सेवा 
को पपित्र प्ररणा दूँ भर आात्मतुष्टि ही सेवा फा सर्वोत्तम पुरस्कार दै।.._ 
हु पंडित गुटजी अधिकार आर उत्तरदायित्व फे घनिष्ट सम्बन्ध पर विश्वास 
फरते ह। उनकी धारणा एँ कि साथ जनिक अधिकार अधिकारी के उपभोग फे लिए 
नहीं बल्कि सामानिफ फार्मों फा संचालन फरने फे लिए है, जहाँ तफ उसके संचालन 
के लिए अधिफार फा प्रयोग आवश्यक हो यहाँ तक उसका प्रयोग अधिकारी का 
इक ही नदी फर्तव्य भी टै। पर उसके अलाया 'अधिफार का प्रयोग दुरुपयोग है, 
अन्याय है । जिस पद या अधिकार फो वे स्वीकार करते हैं. उसकी मान-मयौदा 
को रा थे अपना परम फर्तव्य सममते हैँ। वे पदफे अधिकार में जरा से अनु- 
चित हस्तक्षेप फो बदाश्त फरने फो तैयार नहीं । 
पंढितजी में सावंजनिफ उत्तरदायित्व फी भावना घड़ी प्रबल हैँ। जिस 
फामफो ये अनिच्छा पूर्वक प्रदण फरते है उन्हें वे उनलोगों से भी 'अधिक उत्तर- 
दायित्य के साथ फरते हैं जो उस प्रकार फे कामको स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं । 
जो सामाजिक भार उनके कंधों पर आरा जाता है उसे ठीक तोर पर उठाना वे 
अपना परम कतेव्य सममते हैं। कर्तंव्य-्पालन में तत्परता और हदृढ़ता उनके 
सार्वजनिक जीवन की एक घड़ी भारी खूबी हैँ । पर अकसर यह्‌ खूबी विह॒लता 
ओर कट्टरता का स्वरूप धारण कर लेती हूँ और तब उनके साथ काम करना 
कठिन हो जाता है । 
पंडित गुट्ंजी चेधानिक जनतन्त्र के पक्तपाती हैं। सव बात कायदे करीने 
से करना उन्हें पसन्द आती है। कानूनी ढंगपर अन्याय का विरोध और मानव 
अधिकारों ओर द्वितों की रक्षा' और बृद्धिवे आवश्यक सममते हैं.। पर गैर- 
कामूनी विरोध का वे सदा विरोध करते रहे | हुल्लड़वाजी से उन्हें चिढ़ है । पंडित 
जी जनतत्त्र के समर्थक हैं ओर चुनावको जनतांन्िक प्रथा का अनिवाये अंग 
मानते हैं। पर चुनाथों की हुल्लड़वाजी और उम्मीदवारों की गैर जिम्मेदारी के 
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कारण चुनाव प्रथाके व्यापक विस्तार से वे घबराते हैं। वे स्वतन्त्रता ओर उत्तर- 
दायित्व के अविच्छिन्न सम्बन्ध पर जोर देते हैं ओर उनके विचार में उत्तरदायित्व 
के विकास के साथ साथ ही जनतन्त्र का विकास हितकर हे। वे अधिकारों 
९ छः प्र विन पा 2 
के साथ कर्तव्यों पर जोर देना आवश्यक सममते है उनकी दृष्टि में कतेत््य, हकों« . 
ओर अधिकारों से कहीं अधिक महत्वकी चीज है| उनका निश्चित मत है कि 
कृर्तव्यपरायण नागरिक ही जनतनन्‍्त्र की रक्षा कर सकता हे, जनतांत्रिक व्यवस्था 
को चला सकता है ओर जनतांत्रिक परम्पराओं को प्रतिष्ठित कर सकता हे 
कर्तव्य-विहीन नागरिक तो जनतन्‍्त्रकों हुल्लड़बाजी में बदल डाल सकते हैं। 
राजनीतिक पन्‍्डे तो जनतन्त्र के लिए खतरा हैं । उनसे जनतन्त्रको बचाना हर 
जिम्मेदार नागरिक का कतेव्य है। जनतन्त्र सबसे उत्तम पर सबसे कठिन राज्य 
व्यवस्था है। उसे सुचारु रूपसे चलाने के लिए नागरिकों को स्वस्थ, जनतांत्रिक 
शिक्षा देने की बड़ी जरूरत हे। उन्हें. दुःख है कि जनताकों क्षमता पर ध्यान 
दिये बगेर भारतमें वयस्क मताधिकार चालू कर दिया गया। उनके विचार में 
डचित यही होता कि श्रीमती एनी चेसेन्ट के सुझावके अनुसार गांव पंचायतों का 
चुनाव वयस्क सताधिकार के जरिये होता ओर केन्द्र तथा राज्योंकी विधान 
सभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव सीमित सताधिकार पर किया जाता। पंडित 
जी को इस बात का भी बड़ा क्नश है कि जनता को जनतांत्रिक नागरिकता के 
सिद्धान्त सममाने के वजाय उन्हें हुल्लड़बाजी सिखाई ज़ा रही है, जनतन्त्र पर 
कायम सरकारें भी स्वस्थ जनतांज्रिक परम्पराओं को भ्रतिष्ठित करने के बजाय 
प्रशासकीय सनसानी ( ऑटोक्रेसी ) को प्रोत्साहित कर रही हैं और बड़े बड़े 
जिम्मेदार नेता भी अपने व्यवहार सें जनतांञ्रिक कायदे' करीने की कोई परवाह 
नहीं करते ओर राजनीतिक पंडों जैसा व्यवहार करते हैं। आजके जनतंत्रवादी 
के लिए वयस्क मताधिकार के सम्बन्ध सें उत्तके विचारों का समंर्थेन फरंना कठिन 
होगा | वह तो वयस्क मताधिकार को जनतनत्रका क्रांतिकारी सिद्धान्त सानता है 
ओर उसे जनतंत्र का वुनियादी उसूल संसझता है । पर उस जनतांत्रिक को भी 
पंडितजी की भारतीय जनतनन्‍्त्र की समीक्षा माननी ही होगी ओर उनके आच्षेपों 
को ध्यान सें रखते हुए चुटियों का प्रतिकार करने की चेष्टा करनी ही होगी और 
जनता सें जनतांजिक चेतना ओर शऊर पैदा करना ही होगा । ॒ 


पंडित गुहजी आजकी दशासे असन्तुष्ट हैं और सामाजिक जीवन के सभी 
क्षेत्रों में सुधार जरूरी समभते हैं। उन्होंने स्वयं भी बहुत से क्षेत्रों में काम किया 
ह। धार्मिक क्षेत्र में थियॉसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्यकी हेसियत से वे 
धामिक असहिष्णुता ओर साम्प्रदायिकता तथा संकी्णता का विरोध करते हैं और 
धर्स के व्यापक तत्वों ओर नेतिक सिद्धान्तों पर जोर देते हैं। उन्होंने १९९६ में 
श्रीमती एनी चेसेन्ट के लेठत्व में होमरूल आन्दोलन में भाग लिया और आगे 
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घलफर प्रान्तीय विधान समा फे सदस्य फी टसियत से मिदिश साम्राज्यशाही का 
संधानिक पिरोध करिया। झुद् दिनों पालिमेन्टरी रुपदरी फी हैसियत से मॉटिस्यू 
चेम्सफोश सुधारों फे हारा देश फो आगे बढ़ाने की फोशिश फी। उन्होंने एक वर्ष 
सके यनारस म्यूनिसरपल घोड के चैयरमैन फी हसियत से फाशी के मागरिकों 
फी सेवा की। उन्दोंने और भा बढुत से साज्ञनिक्र फाय फिये। पर पंडितजी 
सर्वी शर्तों के उन बुजुर्गों में से हैं जो धर्म और देशभक्ति फे श्राधार पर 
राष्ट्रीय शिज्षा फे द्वारा देश सवयवर्कों झो शिक्षित फरना राष्ट्र के उत्थान का 
सबसे झभिक आयश्यफ ओऔर ठोस रचनात्मक फाम सममते हैं । इसी लिए 
उन्दींने शिक्षा फे सेप में ही अपना सारा जीवन लगा दिया और विना किसी 
पुरकार फे आजीयस विधारियों की सेवा फी। प्रयाग विश्वविद्यालय के बाइस- 
चान्सलर फी द्रेसियत से सो फर्माई फी यह भी सबकी सब ऋषपियेली ट्रस्ट को 
शिक्षा अ्सार फे निमिन अपण फर दी । + 
पंदित गुद्द जो सास्यदायिफ असद्रिप्णुता पर आश्रित धार्मिक राष्ट्रीय 
तथा आधिपत्य-भावना पर आधारित संदी्श आाकरमणफारी राष्ट्रीय को मानव- 
, समामके लिए घानफझ और आध्यात्मिक मानवता पर पआआश्रित उदार राष्ट्रीयवा फो 
मानव-समाज के लिए ट्रितफर सममगते | उसका निश्चित मत है कि जहां भारत 
जैसे बढ़े देश में समान धार्मिक विश्रास और व्यवद्वार अ्रसम्भव है, यहां सब 
भनुष्यों शोर सवधर्मों फी ग्राध्यात्मिक शकता पर अटल विश्वास हो जाने पर 
भिन्न भिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के द्िन्दुस्तानी अपने में राष्ट्रीय एकता कायस 
कर सकते ६ उनके पिचार में मगु्यों फी तरह राष्ट्र भी आध्यात्मिक शक्ति का 
अश्व हैं और प्रत्यफ राष्ट्र फो अपने जीवन फे विकास और भविध्य के निर्माण में 
खतस्त्र होना घादिए ताकि चंद मानव-समाज के विफास में भाग ले सके। 
पंडित जो को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति फो अति विशेष अलुराग है और चे 
यारप के सास्तिक 'बधिपत्यका सदन फरने फो तैयार नहीं । पर थे भिन्न भिन्न 
राष्ट्री फे सांस्कृतिक सहयोगको पत्तमें हैं तथा योरप और एशिया की संस्कृतियों के 
समन्वय का समर्थन फरते हैँ। थे चाहते हैं. कि योरप भारत की आध्यात्मिक 
संस्कृति के मर्म को समके और भारत योरप के विज्ञान और सामाजिक 
आदशों का अध्ययन करे। पूर्व और परिचिम के वीचमें सांस्क्रतिक सम्बन्धों की 
बृद्धि वे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का एक कर्तव्य समसते हैँ 
पंडित शु्रंजी को भारत की आध्यात्मिकता पर गये है और वे उसे सुरक्षित 
रखना चाहते हैं पर ये भावी उन्नति में घाधक परम्परावाद फो अपनाने के 
पत्त में नहीं हूं। उनके विचार में सामाजिक ढाँचे की कड़ाई ने भारतीय जनता 
'मुदा” घना डाला है, “सामाजिक जीवन और विचार-त्षेत्र दोनों में मलुष्य 
की खतन्त्रंता को चुरी तरद खतरे में डाल दिया है”, “शब्द प्राण और परम्परा 
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पर पूर्ण आश्रय की सनोवृत्ति पैदा कर दी है।” जनता “स्वाभिमान और 
आत्मविश्वास खो बैठी है ।” उनका निश्चित सत है कि “सामाजिक दासता ओर 
बौद्धिक जड़ता की दुखद परिस्थितियों ने हमारे राष्ट्रीय जीवन का पतन किया हे 
ओर राष्ट्रके जीवन-तत्वों को खा डाला है।” सामाजिक अन्याय ओर जड़ता के 
कारण हमें परतन्त्रता और अपसान का जीवन व्यप्तीत करना पड़ा है ओर इनसे 
छुटकारा पाकर ही हम अपने राष्ट्रको ऊंचा उठा सकते हैं । इसलिये “हमें अपनी 
सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होना होगा, रीतिरिवाज ओर अंध विश्वास (5ए९- 
४0809 ) के मुद्दे बोझ को फेंकना होगा ओर यह जानना होगा कि परिवतेन 
ओर गति जीवन और विकास का नियम है। सामाजिक न्याय ओर स्वतन्त्रता 
के दावों के प्रति प्रवल भावना ( ४००४ ४ए०7८७$ ) ही नये प्रयत्नों के लिये 
आवश्यक रचनात्मक शक्ति पैदा कर सकती हे ।” पु 

४ पंडित ग़ुदंजी के सामाजिक विकास के सिद्धान्तों पर उदारवाद ओर 
आध्यात्सिक मानबता की छाप हे। उन्नीसवीं सदी के अंग्रजः उदारवादियों की 
तरह वे भी सुधारों को उपयोगिताबाद की कसौटी पर रखते हैं. ओर क्रान्तिकारी 
हंगके वजाय वेधानिक ढंगपर सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक ढाँचे में आवश्यक 
परिवतेन करना चाहते ,हैं। वे धीरे धीरे क्रमिक विकास की अनिवायता पर 
विश्वास रखते हैं, क्रान्तिकी बातसे घबड़ाते हैँ ओर अवैधानिक आन्दोलन का 
व्रोध करते हैं। उन्नीसवीं सदी के अंग्रेज उदारवादियों के विचार ही, उनके 
राजनीतिक ओर आर्थिक विचारों के मूलाधार हैं। पर उनका उदारबाद आध्या- 
त्मिक मानवता से प्रभावित हे | इसी लिये स्वार्थ के बजाय जनकल्याण उनके 
जीवन का मूलसन्त्र है। उनका निश्चित मत हे कि “यदि हम गन्दे स्वार्थ के 
घोर अन्धकार में काम करें तो सानव सस्बन्ध आनन्द देने वाले नहीं हो सकते ।” 
निजी स्वार्थ के मुक्त व्यापार से जनकल्याण की सम्भावना पर इस तरह, उन्हें 
विश्वास नहीं हे । जनकल्याण के निमित्त आर्थिक व्यवस्था के नियन्त्रण की 
आवश्यकता वे अनुभव करते हैं ओर इस तरह उनक उदारबाद ने किसी हद्तक 
सामाजिक उदारबाद का रूप धारण करलिया हे पर वे निजी सम्पत्ति की व्यवस्था 
की उपयोगिता पर विश्वास रखते हैं ओर उसके उन्मूलन के विरुद्ध हैं। वे वर्ग- 
संघ के सिद्धान्त के भी कट्टर विरोधी हैं। आर्थिक नियन्त्रणकी आवश्यकता मानते 
हुए भी वे आर्थिक नियन्त्रण को काफ़ी शककी निगाह से देखते हैं । ओर जिस 
गति से कांग्रेसी सरकारें आर्थिक क्वानून वना रही हैं. उसे वे भयावह एवं हानिकर 
समसमते हूँ | उनपर वातचीत करते करते वे अकसर रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है 
३ तेजी की तेज आलोचना को छोडकर खब प्रकार की तेजी को गलत 
पममते है । 


कह. कर. ०. के विद्वानों कर व 
पंडेत जी के य॑ सिद्धान्त उन विद्वानों को मान्य होंगे जो अ्यात्मादी 
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मानवता, पौरे-धोरे देन फमिक विफ्रास ओर मसिज्नी सम्पत्ति पर आशप्षित 
हार्थिफक स्यपत्पापर विश्वास ग्राते हूँ। पर बहुत से समाज विधान के विद्वानों 
को दनईे सिद्धान्त मान्य नदी धोंगे। इन गिद्वानां के बियार में बगे-संबर्ष एक 
ऐसी सास्तयिफता है शिसे भुलागा नहीं ज्ञा सशता, कार्ति विकास का झ्रायश्यक 
अंग £ और शापितों के संगध्ित संपर्ष के दादा ही आपिपत्य और शोपण का 
अन्न फर शीपण-पिद्ीन सघनन्त्र मानधीय समाज घनाया छा सकता ै। भारत 
में भी बस से झतुमदी गिधारणफ्ो का निशिन भत | छि देश आर्थिक निर्माण 
के मिय मौजूदा आपिक स्यपस्था ने सुनियारी गवरीली की छक्सने ई और फांग्रस 
की बुलमुल नोति और गनद गनि से देश की प्रायिक दशा सुधारी नीं जा सफती । 
पंडिन गुट ही ऐ फतिपय सामाजिक, प्राध्यात्मिफ ओर धार्मिक विचारों 
ओर पिश्यासों में मतभेद पी सकता ट। भैतिफता फो भ्रामिकता के बज्ञाय 
सामातिकता छईे खाभारिश चाधार पर प्रतिष्तिन फरने को आवश्यकता समकी 
जा सकती ६ । पर सैतिकता, फर्लद्यपरायशाना और नागरिक शिक्षा पर उनझा 
आपद को सभी को सामना दोगा। दनके कस से सामाजिफ बिचागें की भी 
मान्यता देसी ही सिगी । मिष्झाम सेवाभाव, सामाजिक चेतना श्रौर सामाजिक 
 उतद्रामिन्य फे यल पर दी जननाध्रिद्ध समाज फा निर्माण किया जा सकता 
हैं और सामातिक इयफिय का विकास दो सकता * । पंडित शुद्ध जी के शब्हों में 
हमें द्राद्द और एलदई के बाय मानवता कर सोद्राद्तता फी भावना से प्रेण्ति 
सश पुरी राष्ट्र म॑ अपने फो घदलना दै, जीवन फे निम्नम्तर अर भयंकर गरीबी 
हो दूट करना झौर जनता को स्थारध्य कौर शान के स्तर को उठाना है । हस पवित्र 
फोम फो पूरा शर्मी फिया जासकना हैं. जप एम 'अपने में समाज-द्वितेपी गुणों 
फा पिकास फरे और सबल सुन्दर वैयशिफ चरित्र फो बनायें। पंडित जी ने यह 
भी ठीक यदा है कि “मामाशिक स्याय और स्वतन्त्रता के दावों के प्रति प्रबल 
भाषना ( 5९४हपंर्ला८5५ ) दी नये प्रयत्नों फे लिए रचना शक्ति पैदा कर सकती 
६ और संयमी उत्साद दी सफाता की और ले जाने बाली गतिशील शक्ति 
है ।” यह भी कहा जा सफनता 5 कि सामाजिक न्याय और स्वतन्त्रता पर झटल 
विश्वास और अचल भद्भा द्वा दी एमारे बेयक्तिफ भर सामाजिक जीवन फे नेतिक 
स्तर फो ऊँचा चनाये रख सकती हैं ओर उनके आधार पर ही सशा मानवीय 
जीोषन और मानवीय संसार का निर्माण फिया जा सकता है। दमारी शक्तियां 
हमारे अधिकारों फे बजाय दसमारे कर्तव्यों का मापदण्ड हैं। समाल और 
जीवन को ऊँचा उठाने फे लिए इसका श्ञान ओर व्यवद्वार नितान्त आवश्यक है। 
डा० इकबाल नारायण जी शुद्ध का धवल चरित्र और सार्वजनिक जीवन हमें 
इसका पाठ पढ़ाता है । 





गट -अभिनंदनम्‌ 
9 65. 
(ग्रषित ) 
यज्ञातानन्तजन्तुप्रकरकरुणया जन्म संम्प्राप्पय लीला,-- 
खेलेमत्स्यादिरूपैरवति जगदिदं घास नारायणाख्यम्‌ | 
त॑ पाथस्यप्रमेये प्रलय-जलनिधे; शायिनन्त्वेक वालम , 
के स्तोतु वेदवेयं प्रभवति पुरुषो माहशो छल्पमेधाः ॥ १॥ 
विद्यावित्त-बहुश्रुते श्रुतिशतोद्भूत-क्रियाकमेठे 
काश्मीराभिजने जनेषु विदिते बंशेडबतंसे5शठे । 
कंम्रे कणपुरे पुरा हिजगृहे यस्याद्भतः संभव-- 
स्त॑ स्वादृष्ट विंशेष संश्रित गुणं कःस्तोतुमीशः पुमान ॥ २॥ 
यञक्‌ संभ्रत संस्तुतातुलधिया पाश्चात्यविद्याविधाः 
वाक्कोलत्वकला कुलाखिलनय न्यायागमे हेतुकाः । 
अयासेन ससाप्य दीनजनताउशेषापदो धूनयन्‌ , 
लोके मानसवाप सानमहतामग्रेसरेवोब्छितम्‌ ॥ ३ ॥ 
यो5त्युच्रपि शासकामग्रपदवीं पितृक्रमा[दाप्तय 


संभाव्यां भवनादपोह्य जनतातापापनोदाहतः । 
वाक्कीलाग्रवरो विरोधिवचसां मूकी क्रियासूदूभट: 


सान॑ धर्ममवाप सम्पदमपि प्रत्यथिग्रत्नेतराम्‌ ॥ ४ ॥। 
यस्सिन्‌ पूरा कलानिधो विकिरति प्राक्राम्यतो गोगरां 


सवोण्येच विनेय संघ सुसर्नांस्यासादयन्ते मुदम्‌ । 
का तत्र द्विजराजराजमुकुटे राजोपसा संगता, 


स्वान्तं क्वान्तमतो एस्य साम्यकलना न क्वापि संचृश्यते ॥ ५॥ 
थो भास्वानिव सद्गुणाद्भुतकरः कषन्‌ धनान्युच्चके 


लोकेम्यः भ्रददो सहखगुणितं लोकोपकाराकुलः । 
तं तिग्सद्युति तेजसं धनजनप्राणक्रियाकोविदं, 


दुधेष तसत प्रकाममवनावबुग्यन्तमेतं रविंम ॥| ६ ॥ 
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प्रयाग. एइलाधाममीसेः पुरे या, 
सयी। विश्यविद्यालये फौस्पन्यम | 
समातिएतागपेगकार्यानुफारः, 
« पुरे नःस एयाथनारायशाए्यः ॥ ७ 
बो5पुना 5पि प्रएद्ध पयमरणनाशो, 
मयत्येष शिक्षा शिय्वन्‌ संयनात्मा । 
से जीयाधिर पिश्यसंस्थापनेणा, 
प्रसोनु।परेदास्य पूर्ण प्रसादाव॥ ८॥। 
इसि प्रार्ययन, लर्मणाघः सद्रायों 
भवानीपति संर्मदाभाषगम्पप । 
पिरामाय पच एिय॑ याय-प्रपद्ण , 
फिमाशनरा टनारतं प्राप्फामे ॥ €॥ 


श 


श्री इकबाल नारायण गुट जी 
[श्री उमाशंकर खाल श्रीपास्तय, मभ्यापफ, पस्लिफ इृए्टर फालेज, फेराकत ] 


प्रीमती डा, एनी चेसेशट एफ अआयरिश मदिला थीं किन्तु उनका कार्य-त्तेत्र 
भारतवर्ष था। ये भारतीय संस्कृति फी पोपफ थीं । भारतीय-छित उनका एति था, 
वे अपने फो इस देश पर यार चुकी थीं। देश-सेवा दी उनफे जीवन फा लक्ष्य 
था। थे इस देशफ्री सेवा फर निद्ठाल थीं। उन्हें शपने विचारों फे असुरूप ही 
सुयोग्य व्यक्ति मिले लिन्होंने ठा. एनी च्ेसेण्ट फे पिचारों पर सनन फर उसे 
कायान्वित करने फा हद संफल्प फ़िया। श्री इकबाल नारायण शुद्ध जी भी उन्हीं 
अतसंफल्प व्यक्तियों मे से एक हैँ। व्यक्ति विशेष फी शुरुता फा माप उसकी बाणी 
तथा कायय फी एफरूपता द्वारा द्वोता है। संवत्‌ १४०० में संत कबीर ने 'कथनी' 
तथा 'करनी' का माप दुर्ड स्थापित करते हुए कद्दा था 'कथनी से करनी प्रवल, 
जासों दो भव पार ।' दिन्दी-कुल-कमल-दिवाकर तुलसी ने भी कम प्रधान विश्व 
फरि राखा' की उक्ति प्रगट फी थी। मारे राष्ट्रपिता घापू मे कार्य-बाणी के 
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सामंजस्य की अमोघ शक्ति द्वारा मानव के जन्मसिद्ध अधिकार ख्तंत्रता की 
प्राप्ति सहज ही में की । ह 


इन्हीं संतों, महात्माओं की स्तिग्ध सुमघुर वाणी को पूज्य गुट जी ने 
अपने जीवन में चरिता्थे किया। मानव जीरीवनोदधि' का सर्वोत्तम रत्न 
उसकी सरल स्वाभाविक मानवता ही है। मानवता. का अथ हे--प्रत्येक व्यक्ति 
को सुख शान्ति का अधिकारी मानना तथा उसे इनके प्राप्त करवाने के निर्मित्त 
आजीवन अनवरत प्रयत्न करना | श्री इकबाल नारायण जी का जीवन इस दक्ति 
का जागरूक प्रतिरूप है । आज जब कि भारतीय दरिद्रता-द्रोह, कठ्ठुता-कुटिलता, 
का वाना धारण किये समाज के प्रति असानवता, असानुषिकता का घृणित 
स्वरूप धारण किये हुए हैं, उस समय श्री इकावल नारायण गुद्द पूर्णोन्द 
बने मूर्छित, कान्तिहीन देश वासियों पर सानवता की पीयूष वो कर रहे हैं। 
ऐसे सनीषियों, संस्कृति-पोषकों, अम्रत-पुत्रों के देदीप्यमान चरित्र को देख, 
प्रत्येक सहृदय का मस्तक श्रद्धा, से नत होता है, तथा हृदय परमानन्द में 
विभोर हो, झूम उठता है। आपने शिक्षण का काय सेण्टूल हिन्दू स्कूल काशी से 
प्रारम्भ किया । सेण्टूल हिन्दू कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो गया | पूज्य , 
पंढरीनाथ काशीनाथ तैलंग ने, जो थियॉसॉफिकल कालेजियट स्कूल के प्रथम 
प्रधानाध्यापक थे, जब हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यक्षपद को स्वीकार 
किया तब सन्‌ १९१६ सें प॑० इकबाल नारायण गुद् ने उपयुत विद्यालय का 
कार्य-भार ( प्रधानाध्यापक पद्‌ ) स्वीकार किया। श्रीगुदू जी थियॉसॉफिकल 
कालेजियट स्कूल के ह्वितीय प्रधानाध्यापक हुए । परिश्रम, अनुशासन तथा भ्रम द्वारा 
आप अध्यापक तथा बिद्यार्थियों की श्रद्धा तथा आदर के पात्र हुए। अवैतनिक 
प्रधानाध्यापक पद पर रह कर आपने शिक्षा का सुक्तहस्त दान इस विद्यालय 
द्वारा करना प्रारम्भ किया। अवैतनिक पद के साथ उन्होंने स्कूल को अपना 
लिया, वे उसे असर बनाने के निमित्त धन संचय करने लगे। अपने निजी धन - 
से भी स्कूल की सेवा करने में उन्होंने कुछ उठा नहीं रक्खा । इतने परिश्रम, सेवा, 
त्याग के होते हुए भी १६१८ में अम्मा (डा० एनी वेसेण्ट ) ने धनाभाव के कारण 
स्कूल बन्द करने का निश्चय कर लिया था; किन्तु शिक्षा-सेवा की दीक्षा लेने 
वाले, पर्डित इकबाल नारायण गुट ने अथक परिश्रम तथा अटूट सेवा-संजीवनी 
हारा विद्यायल को सशक्त तथा सबल बनाया | विद्यालय की अधिकाधिक सेवा 
करने का अवसर प्राप्त करने के हेतु प्रधानाध्यापक पद श्री दामोदर प्रसाद जी के 
सुयोग्य करों में दे, पंडित गुटजी प्राश-पण से विद्यालय की आर्थिक सहायता 
करने सें जुट गये । गुट्टंजी स्कूल को - कॉलेज बनाना चाहते थे, अतएव उन्होंने 
इसके लिए अनवरत प्रयत्त करना आरम्भ किया। सन्‌ १९३२ में आपने प्रयाग 
विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित किया | छः वर्ष तक आप ४ँसकी सैवा 
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करों रहे फिन्‍्तु इस दिनों भी इन्हें झपने प्रिय रझुल की स्टनि बनी री, और 
थे उसओी ध्ाधिक रादायता फरते रहें । गेम्यामों मुलसीरास जी की उक्ति 'लापार 
जापर सत्य सनेह । सो निदि शिले ने फदु सन्देहद' पदिठस शुर्दज्ी पर अप्तरशः 
खखिय हुई। उनका स्पन्त सस्य दत्या ओर स्फूल, इग्टरगिहिएप्ट फॉलिल में 
परियात हो गया। रत उसकी होश इच्दा है दि इस गियालय-इथान के 
पज़चुगुम एसुफिंग घोर मुरभिद हों, गर्गयाएँ पागु दसकी फीर्निसुरसि सारे 
संसार में फैला दे, लोग कद उ् दिये स्‍्सागढ गेसेस्ट कॉलेज काशी के है । काल 
मो पयोहद, सपागुद्ध सी इफ्याल मारायण गुड जी गफूल पी सुर शॉतति फा शुभ 
संहण्य से, सेवा, रघाग, गए छा इुए्ाान शिए गदे है; ग्राज् भी घालकों के प्रति 
मद, मुगफोों पे प्रति ई त्माएन गया एट्रों के प्रति समयोपसोगी सूक उसक्री बांणी 
दारा प्रभट ही रही 6ै। भारतीय आदेशों थे. झाता ! ससीषि ! भगवान तुम्हें 
विरंजोयों पनाये, मारगीय युवक सुर घरादर्श मानें, आकाश फुमुम सुम्दारे उमर 
म्दीदायर मं, मुझ इस प्रियट ८ पिगदन्कार्म सेया और सुख-शति फे सम्पन्नार्य 
इस घरा भाम पर अदगग्नि दुए हो, सुम सिरंजोपि ऐए, एम मुस्दारी ७६वीं बर्ष- 
गोंठ के उपलक्त में धड्ठा के सुमन साइर समर्पित फरते हैं, उसे सहुर्प स्वीकार करो । 


ििडज-णभण 


७ [का 
मर जी पक चचतन्र 
3] 
(सी शंग्र दयालसिंह छाष, चेसेंट कालेज, खयशों ) 


ने सो सोटा से पतला, सुघर शरीर, नाटा फद, पके पाल, छुटी मूँछ और 
गौरयण | यदी हैं एमारे झा० इफ्घाल नारायण गुर्दे जी । 

शरर पर एफ विचित्र आभा--जों देसने बालों फो प्रभावित फरती है; 
बातों में अनोग्य साधु जो सुनने याक्षों फो मोद लेती दं और छोटा ही या 
यहा अमीर ही था गरौय और मूर्ख हो या पिद्दान सब से खुलकर मिलना, यही 

इनका गुण ) हे 

छोड से शारीर मं ज्ञान की नीरधि भरी हुई है. 'और नीरधि दे ऐसी जो फभी 
खाती होतो हो नहीं, सदा भरती दी जाती है । हु 

सेवा इनके जीवन फा ध्येय रद्य है, त्याग मूलमंत्र और सादगी उद्देश्य । 
सेवा की वायु में दी इनके काले बाल सफेद हुए हैं, त्याग फी कदर में ही शरीर 
पर मुर्सियाँ पढ़ गई हैं. और सादगी फा नमूना फेवल एक घोती ओर छुरते से ही 
मात हो जाता है। न आहइम्वर, न अभिमान और न घमंड । 
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आप पाइयेगा इनमें एक साथ बच्चों वाली चंचलता, बूढ़ों वाली गंभीरता 
ओर युवकों वाली सस्ती | इस उम्र में भी तनी छाती नवयुवकों के लिए एक 
: चुनौती है, रोबदार चेहरा बच्चों के लिए एक प्रेरणा ओर कामयाव शरीर घूढ़ों 
के लिए एक अभिसान | हि 
. आअपरिचित देखता है तो देखता ही रह जाता है ओर परिचित देखता है 
तो श्रद्धा से सर नवा लेता है | श 

आज भी इस चढ़ी उद्न में जब तक नित्य दो-तीन सील का सुबह-शास 
चकर नहीं लगाते कल नहीं पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में हो या श्रम के क्षेत्र में 
दोनों ओर बिरले ही इनसे हाथ सिलाने की क्षमता रखते हैं। विद्यार्थियों से 
यत्र-तन्न बातें करना ओर उन्हें शिक्षा देना तथा अपने हाथ से फूल-पोदों की 
सेवा करना दोनों में ये पठु हैं। पाटल का रंग और पाटल का सुगन्ध दोनों 
इनमें मोजूद है । ह 

ये सानव नहीं--मानव से परे हैं । इन्होंने जिस ज्ञान-गंगा को प्रवाहित किया 
उसके तीर पर कितने नगरों की रचना हो गई जिसकी चमक आज भी आंखों 
को चमका देती है। घोर अन्धकार में भी इन्होंने प्रकाश की लो जलाई है । 

भारत-साँ ऐसे-ऐसे बरद्‌ पुत्रों को पाकर अपने को धन्य समभती हे ओर 
हमारी संस्कृति ऐसे-ऐसे तेज-पुंज से ही प्रकाशवान है । इनमें उषा की लाली है, 
जो जगत के लिए प्रकाश भी हे ओर सन्देश भी, ज्योति भी हे ओर 
जीवन भी । ह 

ऐसे ज्योति पुँज को नमस्कार है, एक बार नहीं, सो वार ! 

ऐसे बरद्‌ पुत्र को प्रणास है, एक बार नहीं, सहस्त्र बार !! 

ओर ऐसे महामानव का अभिनन्दन है, एक वार नहीं, कोटि बार ! !! 





“मातवा-बसन्त-वादिका के बाली के प्रति" 
( श्री मैथिली वल्‍लम, कक्षा ??, बेसेंट कालेज, काशी ) 


संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं. जिनके एक इशारे पर विश्व स्स्व- 
ससपंण को उद्यत हो जाता है। वे पुरुष जो समाज में कुछ नवीनता लाते हैं 
कक हैं। वीर पुरुषों की कमठता ही दूसरे लोगों के लिये प्रेरणा 
च्‌ | हु 
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डर पुरुषों को माला के एक पृत्त शद्ोग पं० इकयाल नारायण ग़ुद्द थी 
है। करमंरप शिएकी मररद मे सदी हुई समोस्ण के प्रत्येक शुन-्गुत में सम 
पढ़ता है आज़ पनझा घरा-यान ! 
* भय) 
आश का धातः जाने शिम झतींग की याद दिला रहा है। यद असोत सिसमें 
हुगयारा एश शक शरा) निर्माण में देसुप था | जिसछे पन-पएल में तुझारे जीपन 
फो पहलू, हो एस एश पुरू->पशिए छा दिशास' धस्तदित है। जाज उस अरतीय 
दे मोन-भाषा हृएग हो नाड़ी में मुररगा और नपभेतना पिरो देतों है। जिस 
अतोन की भाषा में इतनों साक्ति है झि पर्तमान को जागरूफ थमा दें तो जाने 
प्स बतेमाम में दिवसों राषि रही होगी जिसने इस अगीन का निर्माण रिया । 
पुवारी ! 
सरस्पतों मो के अमन्‍्य दगामों में सुझारा एफ गिन्न स्थान है। माता फी 
पृजा में एशाम दी रर दो सुमते सीरर प्राम किया। बश्तुत सेज़ था प्रताप का 
पारण सुप्ठ बरता महीं, सररब्ती प्रदेश पुद्विमशा है । निरोद विधार्थियों छो 
हमने बनाने थे लिये, शिणा थे: सर्दब्यापों संयरिधान थे; लिये, सुमने अपना समस्त 
 शोषन छगा दिया। शुस्दारा गन-म-पन पफीमूस दी माँ फी सेया में अभिभूत 
है। भागा सरश्यती का अर्धना के साथ-साथ साता यसन्‍्त फी लगाई हुई 
विधान्याटिका को घिएरकरित घसासे रखने के किये मुमने अपना स्वस्थ श्रस 
न्योद्रापर छूट रिया । सम के सतत-लघ मूँदों से गुमने इस फ्चारों फो सींचा है । 
दानवीर ! है 
मुझारे इस मद्दान दान के दर्पण में सुस्दारा याद दानी द्दय सलक रहा 
है विमरमे सुखदरता, दरारता, एवं सोगलता छुलऊफ पढ़ना चाएती हैं । दान आँखों 
में दिखाई देता ; फिल्‍्तु ददारगा हृदय के मोसर दिपी रददतों है जो दान फो सूर्त 
रूप प्रदान छरती है । 
माया बसल्त के लगाये हुये याग फो--माली ! तुमने अपने तन फे एफ एक 
घप्प फो, मन की सम्पूर्ण शाणि से, भर धन की चनन्‍्त राशि से सींचा और तुम्दारे 
जीवन का अन्तिम चरण भी दस यगीये फी सेवा में ।ती घीठेगा। 
हपत्यी ! 
शिक्षा फी अमिषृद्धि फे लिये तुमने फठिन तपस्या फी और वह आज 
परदान का रूप मी पाने फो प्रस्तुत है 
जीयन-पय फे धीर पथिफ ! 
तुख्दारे हृदय में अहट साइस है, द्वाथों में दान की अगाध शक्ति है, विनम्र 
तुम्दाया अमोष चर है! सिद्ा दी प्रशस्त पुर्य पंथ दे, और पथ्चिक ! फर्मेठता 
हे। तुम्दारी'यति है । 
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आज वायु मुखरित हे श्रद्धेय ! तुम महान हो, पुजारी ! तुम्हारी पूजा 
निष्काम है, दानी ! तुम उदार हो ओर जीवन पथ के वीर सेनानी तुम धन्य हो | 

साली ! " 

साता-वसन्त के उपवन को आज तुम अपने पचहत्तरवें बसनन्‍्त से सजा 
रहे हो | देखो | आज वह' किस प्रकार लहलहा रहा है। सुमन तुम्हें इच्छा भरी 
निगाह से देख रहा है | अधे मीलित पुष्प वृन्त-बून्त पर किलक रहे हैं.। निमीजल्लित 
पुष्पोँ की यह स्यात्‌ अचेना है कि तुम उन्हें सतत सींचते रहो | और तुम ! आधे 
जीवन के पार खड़े हो कर उन्हें अपनी प्रशान्त गम्भीरता की बाचात्न भाषा में 
कह' रहे हो-- एवमस्तु 

प्रातःस्मरणीय ! 

तुम्हारी सुखद, स्निग्ध एवं सस्सित छाँब में हमारा विकास हो, -कसेठ ! तुम 
हमें अपनी कर्मठता अदान करो जिससे 'हम” एक अकिंचन्‌ भी साता बसन्‍्त की. . 
क्यारी को निरीह' श्रम-कण दे सकें । प्रातः की प्रथम रश्सि के समान तुम्हारी 
गम्भीर कान्ति आज भी उसी रूप'में विद्यमान हे ! ओ काश्मीर के समीरण ! 
तुम चिर सुखदाई हो ! 

चिरस्मरणीय ! तुम्हें बसन्त-विद्या-बाटिका की कली कली का, प्रसून-प्रसून * 
का कोटि कोटि नमन !!! 


चिकित्सक डा" श्री इकबाल. नारायण शुट्‌ 
( श्री अंबिकागसाद कक्कड़, राजघाट स्कूल, काशी ) . : 


श्रद्वेय पंडित इकबाल नारायण गुट जी के जीवन के उस क्षेत्र की ओर आज' 
मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो जन साधारण की दृष्टि से प्रायः गोप्य सा हे । 
हम में से चहुतों को यह जानकर आमख्चथय होगा कि प्रंडित जी होमियोपैथी 
चिकित्सा के एक परस कुशल चिकित्सक हैं। उनके हाथों में यश हे। सैकड़ों नर 
नारी उनकी दवा से लाभ उठाकर उनका यश गाते हैं। पंडित जी यों तो रात में 
या दिन में जब कोई भी पहुंचे जरूरी दवा हर समय:े देते हैं, परन्तु नियम 
58 प्रात/काल ७ बजे से . & बजे तक अमीर गरीब सबको , मुफ्त दवा 
पु 

पंडित जी हेज़ा ऐसे संक्रामक ओर भयानक रोग के भी सफल चिकित्सक 
हैं। इस रोग से आक्रान्त कई प्राणियों के प्राण आपने वचाये हैं। अमी गत जून 
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के माह भें ज़ब पूरा शहर इस भयंकर रोग से पबड़ाया हु था अर लिसके 
चपयार के लिये ्धिफारी यर्ग गफ सक्रिय थे, हमारे यह भी एक गाली फो इस 
रोग में धर दपोया । मैं ठस समय पयड्राया नो पहुग परन्तु पंडियनी फा सद्घारा 
झौर उगपर सपना पिश्यास था। उन्दोंनि उसी चिझित्सा फी, थाई माली रब्रय॑ 
ज्िराश शोफर अपने पर जाना झादनता था परन्नु गैनि शोफ रक्या | ईश्वर की छुपा 
से पाए पिन्कूलत पंगा ही गया अपने विद्यालय के बालक, याक्षिफाें, श्रप्यापफ, 
झअप्यापिययें झीर मौफर बाहर ही नदी, सरायगुद्ाना कौर फोटया गाय सके ये 
अझनेए स्यतिः छा धाहार गित्य पंडिततजी से गुपतव दया ले जागे /। 

पंडितिती मिस किसी को दबा देते ह£ उसकी पूरी पूरी साथर रखते 
कभी मई सारने में जब में भगंपर मलेरिया ब्यर से पीड़ित था पंटितज्ञी 
मिन्‍्य य स्वयं प्य झाकर एमे देगा जाते थे। घ्राप एुसारे ए्टम्चियाँ फे लिये भन्वन्तरि 

॥ फोई पघर्मा पीमार हुणा, एि र्य यह झ्यापझे पास अपनी मां फे साथ 
पंच ज्ञाता है। भेरा दोटा बच्चा ता थाप भोट पूजनीया माता ज्ञी फा इतना 
प्रंम-भाव देखफर दिल गया ई कि मामूली सो चोट लग जाने पर बायाबरागा 
फहफर पंडितली पे: पास ले घलने फे सिय्े संत फरना £ और बाएं पर पहुंचते 
ही प्रसन्न दो जाता £ै। 

पंडिनती अपनी घमझसी एईए यझालग छोड़कर अपने भयिष्य के सारे 
सपनों को शिज्ञॉतिलि देफर घले धघराये। आपका सारा सीयम दी दूसरों फी सेवा 
में ब्यतीत शो राष्ट्रा है पफ्ीक्ष, अष्यापक, प्रधानाचार्य, जेनरल सेकेटरी धियोसो- 
फिफ्ष सोसायटी, पिश्वगिद्यालयों फे गुदापति इत्यादि अनेक पदों पर रहकर मिस 
तहलीनता, फायदराता शोर संलग्गता से पंटिवी ने फाग किया £ यह श्लाथ- 
सीय । सभी व्यक्ति आपकी फायपडता की गुछऊंठ से प्रशंसा फरते हँ। आज़ 
फल्न पंटिनजी #ि0फ्रातेशांगा 67२०७ सितफलापंणा ( ऋषवी मेली दूस्ट ) के 
सभापति £ शिसकी सेवा झाप तन, गन, धन से बराबर फरते आ रहे हैँ 

आज इस देयरयि फी ७६ थीं ज़न्म-तिधि फे दिन सवशक्तिमान परमात्मा से 
फर-बद्ध प्रार्थी हैं कि दे प्रभे ! ऐसे जन्मजात परोपकारी, सद्ददय मद्यामानव की 
शवायु फीक्षिय जिससे आपकी बनाई सतप्टि का आ्धिकाधिक फल्याण हो 
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शिक्षा का पुनः संस्कार केंसे हो ? 


५. (६ थी १० मीदातम पयुबदी, मडइव ऋापग, सहोद्ष पन्‍्द्र करलेय, पतिया ) 





सगे ६८४४ में इग्टशश्डिया फगरनी फे दाइरेए्टरों के आ्रादिशमे मर घात्स गुह ने 
सदिा का नया सार धियान (पुटस दिए्येय) पाकर भेजा उसके अगुसार प्रारंभिक 
गधा माध्यमिक शिए्तादी स्यपरथां पे साथ सीन विश्यपिधालयों की, ्यध्यापकों फी 
(ताक लिये शिछाण गंधाकों थी, लोहसंभालित मसंग्यादों फी थायधिए सहायता 
देने पी, संगएजनारग्धी थे देशी पिशधालपों ए। गाग्य ए ग्ले फी, गधा मेघारी एऐप्रों फो 
दापएलि देने रो रघप्था पी गई चोर अंग्रेजी शिष्ठा अपने पूरे रूपझ ये साथ 
तमगार पद गई । डिन्‍्मु इस शिए्ा भ्रशासोसे पे हुए छितने सुयक निपूल रहे, थे 
कुमफी स्यापछ प्रुणि गाते दागी थी हि थे भार्गीय और भाग्मीगना में अत्यन्त 
छुप्प और चमंतृद्र दिग्गाई पहले थे। झपने देगए सप आयगाग व्यगशार उन्‍हें 
आअशोमन सागने थे, अपने प्राधीम साहिल्‍पर्भ उन्हें, फोई झाम की सरसु ना दिस्पाई 
. पहनी थी ओर याद फुप्पूणि यदागिप पी कि इन अप्रेज्ी पढ़े लिये अ्ंगरेज-प्रिय 
सु ने भारतीए सेल क्र परियार-मयोद्रा भी मगोहनी प्राग्ग्म फर दी । भार- 
सीयना पे प्रति घदगी हुई इस अरशानयगाने समावतफे फान सदे फेर दिये, झनेफ 
शदापुरुषनि इसके पिरद गिट्ठाए फा भडा ग्यष्ठा फरदे गुरुफु्लों फी स्थापनाफा 
प्रधार किया हर या प्रयास पुद् झ्ंशों भें सफल भी है था | इस प्रफार फे लितने 
प्रयास हुए उसमे सप्स अधिए माउ्यफा प्रयास था माद्ममता पँ७ सदन मोदन 
मालयीय का, शिन्‍्दोनि देश भरसे धन संप्रद फरफ पाशी में दिल्‍दू विश्वविधालय 
मी स्थापना फरते एए यह ध्याद्श ग्पग्ग फि यादां पिचाएँ तो संसार भर फी पढाई 
जय फिस्तु लायास्य्यवादार शुद्ध भारगीय रह । 
भागन के इस आरदोलर्नों फरे साथ साथ योगप में भी उस गधष्यकालीन 
अमानवीय शिक्षाप्रगाली के मबिकद्ध आन्दोलन घल गाय था जिसमें छोटे छोटे 
घालफ फट अध्यापकों के शासन में पहुँचा दिए जाते थे, छोटे छोटे अपराधों पर 
बालक फी फीमल पीठपर येंत सपसपान लगती भी, उनफा भोजन घन्द पर दिया 
जाना था, उन्दूँ फाल फोठरी में घन्द्र फर दिया जाता था, उन्हें मुर्गा या मेठफ घना- 
फर दिन दिनभर स्खढ़ा रख दिया जाता था, सबसे उनफी योल चाल बन्द फर दी 
जाती थी, पतपृष्षफ लातिन फे शब्दों कोर धातुओं फे रूप घुटवाये जाते थे और 
ने घोटने पर्‌ येंन प्रद्यार होने लगता था, अध्यापक जो छुछ बता दे यही सीखना 
पड़ता था और जो भी फट दे यह मानना पढ़ता था, छात्रों फो न फाम फरने की 
स्वतंत्रता थी ने बोलने फी, न सोचने फी न छुछ बनाने की | यह एक यंत्र मात्र था 
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जिसे विद्यालय के निम्चित घंटों के अनुसार चल फिर कर साथक निरथंक 
सूचनाओं का भंडार वलपूबंक अपने मस्तिष्क में तहाकर जुटाना पड़ता था। 
योरप के स्वतंत्र विचारशील शिक्षाशाश्लियों ने शिक्षकों की इस निदय 
कठोरताका विद्रोह प्रारम्भ किया और समष्टि रूपसे उन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपा- 
दित किया कि “बालक की -कुल-परस्परा ओर उसके विकास-न्षेत्रका समुचित 
अध्ययन करके उसकी रुचिके अनुसार उसक पूवोर्जित ज्ञान से संबंध करते 
हुये ऐसे रोचक विधानों के द्वारा उसे नया ज्ञान दिया जाय कि वालक रुचि 
पूर्वक क्रियाशीलताके साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने को 
शिक्षित करता चले |” 
[का रे शक + कप 
यह पूरा सिद्धान्त जिस क्रम से विकसित होकर इस रूप तक पहुंचा है 
उसमें अनेक शिक्षाशासत्रियों की साधना का हाथ हे ओर इन सबके विभिन्न 
प्रयोगों ने विश्व-शिक्षाविधान को इस प्रकार प्रभावित किया है कि भारतीय 
शिक्षा की नई योजनाएं भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकतीं | हम भी शिक्षा की 
जो नई योजना बनावें उसमें भी इन प्रयोगों का कम महत्व नहीं रह सकता । 
शिक्षा के इन सब प्रयोगों का इतिहास ओर बिवरण देनेसे पूव शिक्षा के 
कुछ मूल तत्वों का विवेचन कर लेना भी आवश्यक है। मूल विवेचन करते समय 
कई प्रश्न सहसा उठ खड़े होते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं ? क्‍या विद्या ओर शिक्षा 
समानार्थी शब्द हैं. ? क्‍या प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षा देनी चाहिये ? शिक्षा का 
उहेश्य किस आधार पर निश्चित किया जाय ? पाछ्य विषय कितने ओर किस 
क्रम से हों ? क्या शिक्षा नीतिका निधोरण राज्य की ओर से हो ? क्या शिक्षा 
के लिए बगे भेद आवश्यक है ? इन प्रश्नों की व्याख्या कर चुकने पर हम उप- 
युक्त शिक्षा शाल्तियों के महत्वपूर्ण प्रयोगों पर गम्भीरता पूबेक विचार करने में 
समथ हो सकेंगे। ह 
बहुत से लोग सममते हैं कि किसी विद्यालय में अध्ययन करके वहां से 
उच्चतम कक्षा से निकलने पर हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है, किन्तु यह बड़ा भारी 
असम है.। अध्ययन करना एक बात है, शिक्षित होना दूसरी वात है। किसी पुराने 
'सूक्तिकार ते कहा हे “शालरों का अध्ययन करके भी लोग मूर्ख रह जाते हैं, 
विद्वान वही है जो क्रियावान हो, शास्रका व्यवहार भी कर सके ! क्योंकि भली 
प्रकार निणय की हुई ओषधि भी केवल नाम लेने भरसे रोगी को अच्छा नहीं 
कर सकती। अतः अनेक विषयों का अध्ययन करना, उन्हें घोंट डालना 
ही भ्रयाप्त नहीं है, उनका व्यवहार-ज्ञान भी होना चाहिए। इसी व्यवहार- 
ज्ञान को- शिक्षा कहते हैं। किन्तु शिक्षा की परिधि केवल अर्जित ज्ञान के 
व्यवहार मात्र तक परिमित नहीं हे। शिक्षा के भीतर व्यक्तिगत, पारि- 
वारिक, नागरिक, राष्ट्रीय, मानवीय तथा आध्यात्मिक संबंधोंको व्यक्त करने 
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पाली इसारी सम्पूर्ण विभेकसंगस धष्ठाझ्फा समावेश दिता 4 । इस परिभाषा की 
ध्याएया परना आपर्यफ £। प्रस्येण मतुष्य एक व्यक्ति ओर व्यक्ति फे रूपमें 
इसके एुए ऐसे फरस्य ४ जी उसे अपने ब्यशिशत विफास आर रक्षण के लिये 
फरने पढ़ते ६: जैसे घपने लिये दिसी प्रछार छा भोजन संप्रद फरना और ऋतुओं 
#% प्रमाय से सथा न्य ्यापशियों से थचने के ज़िए प्रयन्‍न फरना | थे मनुष्य की 
मूल आपश्यपताएँ एं वीर प्रध्यक स्थकि इन आवश्यकताओं फी पूर्ति करता 
ग्ससा ८ इस प्रदूलि मे सित्ता रद सद्ागगा फर सकती कि याद व्यक्ति को 
इस सोग्य था दे कि यार दूसरे को कष्ट दिये बिना ऐसी ज्ीमिका के द्वारा जीबिका 
सापन एक पर लिससे या ग्ययं भी जोयनयापन फर सके और उन अन्य 
प्राणियोंदी भी आशय दे से थी अशण:, पंगु ओर असमर्थ पं । शिक्षाफ़ हारा 
हू शागुओं के प्रभाय से यथने के लिये फेल आर यनाफर ने रह जाय बरन्‌ 
ऐसा स्थान बनाके जहा ऐट, पतंग, सिलिसीय था मच्छर ने आरा सके, लो सुंदर 
दो और एक कम मे बना दी। शित्ताक टाटा यह ऐसे रक्ाकीशल, दाॉव-्पेचॉया 
शग्रप्रयोग जान ज्ञाय जिसमें थाई देससें फो फष्ट न देकर 'प्रपनी भी रचा कर 
से और अपने पढ़े।मियों फी भी | इसो थे साथ साथ शिक्षा से उसके मनमें 
प्रसेपकार प्रौर पर-रज्षा फी एसी भाषना भी उद्दिस हो कि यह "पर" के लिये 
“ल" का पलिदान फरने में झपना गौर समके। 
दीक यही घाव परियार, मगर, समपद, राष्ट्र और विश्व से व्यक्ति फे संबंध 
फी उन घष्ठाओं फे प्रिपय भें भी: जिसके श्रीचित्य या पश्रनेचित्य पर हमारे 
ब्यक्तित या सामानिफ उत्कपोपकपे के मतिक सिद्धान्त अवलम्बित एँ।श्रत्तः दमारे 
संय प्रफार के व्यवाद्रर्स को लोफदित की दृष्टि से संयत शोर विवेकशील बनाने 
वाली उन सब फ्रियाशों पं सम्रिसो शिक्षा फदते | जो एमारे व्यक्तिगत उत्क् में 
सद्दाय हो । 
इस ऊपर मा ग्पष्टीएंग्ग से यद सिद्ध दी गया कि शिक्षा कर चिद्या 
समानार्थी शब्द नदी £। व्यायामचक्र या “सर्कस” वाले अपने हाथी, घोड़े, कुत्ते, 
सिंदद, बकरी, बंदर, नोते आदि फो शिक्षा देकर ऐसा साध लेते दँ कि ये मूक जीव 
अपने भनुप्य शिक्षफोफे आदेश पर फाम फरने लगते हैँ। ये उनकी यह 
सिखा देते कि अमुक शब्द फी ध्यनि पर किस प्रकार की आंगिक प्रति- 
क्रिया उन्हें करनी चादिए | किस्तु आप उन्हें रामायण और भागवत नहीं पढ़ा 
सकते, उ्योनिष ओर आयुर्वेद के तत्त्व नहीं समझा सकते, जीच ओर जगत्‌ फे 
रदरस्थों की व्याद्या का बोध नहीं करा सकते, शर्थात्‌ आप उन्हें सिखा सकते है. 
ज्ञान नहीं करा सकते । 
हमारा सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, सादित्य, इतिहास, पुराण सब विद्या के 
अन्तगंत हैं। हमारी प्राचीन अद्वारह विद्याओं के अतिरिक्त इस युग में विज्ञान ने 
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जितने ज्ञान का विकास किया हे वह भी सब विद्या के ही अन्तर्गत आ जाता हे । 
अतः विद्या उस सम्पूर्ण ज्ञान-राशि को कहते हैं जो हमारे पूवजों के तथा सम- 
कालीन विद्वानों के अनुभव और प्रयोग के द्वारा संचित की गई है ओर की जा 
रही है। इस विद्या का प्राप्त करना केवल संचय पक्ष हे ओर इस विद्या का प्रयोग 
करना, जीवन में अवसर के अनुकूल कल्याणकारी रूप सें उसका व्यवहार-करना 
ही व्यवहार पक्त है जो शिक्षा. से आता हे। विद्या ओर शिक्षा समानार्थी न होते 
हुए भी अन्योन्याश्रित हैं। इनका भी शव्दार्थ के समान नित्य संबंध है। छतः 
जब हम शिक्षा की वात कहते हैं तो उसमें विद्या की भावना भी अन्तर्निहित रहती 
है ओर हम आगे इसी विस्तृत अर्थ में शिक्षा शब्द का व्यवहार करेंगे। 
.... अत्वेक व्यक्ति के लिये शिक्षा का छार खुला रखना भ्रत्येक विद्यालय का 
नतिक कतव्य हे। जाति, धरे, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंग आदि अनेक प्रकार की जो 
- मानवीय श्रेणियां बन गई हैं. उनसे शिक्षा में बाधा नहीं पड़नी चाहिए । किन्तु 
अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक 
नहीं होता, उसमें सवकी रुचि नहीं होती, न सबकी बुद्धि ओर प्रवृत्ति ही शिक्षा के 
अनुकूल होती है ओर कभी कभी तो पारियारिक परिस्थितियां ऐसी उपस्थित हो 
जाती हैं कि चाहते हुए सी और बुद्धिसामथ्य॑ रहते हुए भी शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये अवसर निकालना सम्भव नहीं होता। तो क्या शिक्षा प्राप्त करना वालकों 
की रुचि ओर अरुचि पर छोड़ दिया जाय १ यदि बालक पर ही यह' निश्चय छोड़ 
दिया जाय तो सम्भवतः सो में दस बालक भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो स्वेच्छा से 
विद्यालय में जाने के लिये उत्सुक होंगे । क्‍या कारण है कि इतनी अधिक संख्या 
में विद्यार्थगण पाठशाला में नहीं जाना चाहते । प्रयोग से यह परिणाम निकाला 
गया है कि पाख्य-क्रम की बहुलता, पाख्य-प्रणाली की नीरसता, अध्यापकों की 
कठोरता ओर पाठशाला की रुक्षता-ये सब कारण मिलकर छात्रों में विरक्ति 
उत्पन्न करते रहे हैं ओर यदि इन सब परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाय, 
अध्यापक गए सदय और सहृदय हो जाँय तो बालक सिरके बल दोड़े चले 
आवेंगे। हाँ, यदि अन्य पारिवारिक बाधाएँ ही मां रोककर खड़ी हो जाय तो 
बात दूसरी है | ४ ्ा 
किन्तु शिक्षा के सब क्षेत्रों में, सब श्रेणियों में इस प्रकार का वातावरण 
उसज्न नहीं किया जा सकता। भारत जेसा विशाल राष्ट्र अपनी आर्थिक-हीनता 
की दशा में विद्यार्थियों को इस रूप में परिवर्तित करने का व्यग्र-भार नहीं संभाल 
सकता | अधिक से अधिक प्रारम्भिक अवस्था के बालकों के लिए ऐसी व्यवस्था 
सम्भव हो सकती है। किन्तु इसके पश्चात्‌ क्या हो ? आय 
५... शिक्षा के प्रश्तपर हमें कई दृष्टियों से विचार करना होगा। केबल यही 
नंतिक सिद्धान्त पर्याप्त नहीं है कि प्रत्येक मानव का अधिकार है शिक्षा स्ाप्त करना 
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ओर प्रत्येफ राष्ट्र फा फसव्य है. राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति फे लिए शिक्षा सुलभ करना | 
हस आअमियार्य शिक्षा फी एक सीमा दोनी घादिए ओर उसका झूम भी इस प्रकार 
घन जाना चादिए छि उस पनिवाये शिक्षा की 'शवस्था में बालक फी रुचि, प्रभूत्ति 
ओर मनोगृत्ति इननी परिपक्य हो जाय फि उस अबरधा फो पार फरने के प्रात 
वह निश्चित रुपसे अपनी भाषी पुत्ति चुन सके । इसका निष्कर्प यद्ध निकला कि 
एक पिशेष यवस्था घम्म प्रत्येक गालफ फो एस प्रफार शिक्षा दी जाय फि वह शपने 
अग्ययन के मिभिन्न पिपयों फे म्राधार पर याद निर्णय फर ले फ़ि में फिस वृत्ति 
फा आश्षय लिफर प्रपनी जीपिफा फमराता हुआ राष्ट्र का और समाज का उपयोगी 
झंग बन सकूता हैँ। उपयोगी छंग चनने प्घ वालये फेल इतना दी नहीं हे कि 
बश देश फी धार्यिफ समृद्धि में ही योग दे घरन, एसका यदीतासय हें दि यह 
अपने झापरण से दूसरों फो सुख भी दे और निर्मयता, साई, शील, 'श्रात्मत्याग 
तथा सदाचार फे साथ अपना जीवन निर्माद करता हुआ समाज ओर देश की 
सेवा भी फरे क्योंझि धर्मशाम्त्र पढ़ लेने से दी फोई धुष्ट व्यक्ति धार्मिक नदी बैन 
जाता ओर न बेद पढ़ ज्ेने से प्रटपि चन जाता है। अच्छा घुरा घनना तो र्रभाव 
पर निर्भर £ जसेनाऊ का दूध स्वभाव से हो गधुर शोता हे । इसका तालये हुआ 
कि हमें शिक्षा में निम्नलिखित युतों फी योजना फरनी पड़ेगी । 


१-विद्यालय फा बातावरण एसा हो भिसमें घालक पारस्परिक सद्योग, 
सेवा, उदारता, शील, सत्यता श्रौर सदाचारफा गद्दत्व समझ कर 'अपना स्यभाव 
उसी प्रकार टाल सके । 
२-दइतमी अवस्था तक इसने विभिन्न विपयों से निकततम परिचय फरा दिया 
जाय फि उनके श्राधार पर बद्द श्रपनी भावी यृत्ति निश्चय कर सके | 
३--अ्रध्यापन शैली तथा अन्य साधन इतने 'शआआफर्षक हों क्रि घालक स्पतः 
प्रवृत्त होकर रुचि के साथ छान अर्जन करने लिये उत्सुक हो । 
४-जिन बालकों की पारिवारिक या श्रन्य फिन्दीं परिस्थितियों फे कारण 
विद्याज्नय में शिक्षा प।ना सम्भव न हो, उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि थे 
छुट्टी के समय घानाजेन कर लें। इसी प्रकार की व्यवस्था फारीयरों की संतानों 
के लिये भी करनी चाहिए जिससे वे स्वभावतः पअपने पैप्रिक व्यवसाय को बचपन 
से सीखते हुए घर के व्यवसाय में योग देते रहें. और छुट्टी फे समय ज्ञानाजन 
करते रहें । 
इतनी सुविधा राष्ट्र के प्रत्येक बालक के लिये होनी ही चाहिए और इस 
सिद्धान्त फे अनुसार केवल एक ही प्रकार की अनिवाय तथा निःशुल्क पाठशालाएँ 
स्थापित की जायेँ । किन्तु इससे आगे की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को यह छूट 
अवश्य रहे, कि थे यदि चाहें तो किसी विशेष उद्देश्य के अनुसार किसी विशेष 
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वृत्ति या विशेष प्रयोजन के लिये शिक्षा दें ओर उसकी व्यवस्था करें, किन्तु राष्ट्र 
कोष पर उसका भार न हो । ह 
शिक्षा के कुछ तो सावभोम उददृ श्य हैं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है. 
जैस्े-शील, सदाचार, निर्भयता, सत्यता, उदारता, आत्मत्याग, राष्ट्र के लिए स्वाथ- 
त्याग, तथा सदाचार के साथ उपयोगी नागरिक बनाना । किन्तु इसके अतिरिक्त, 
कुछ ऐसे विशेष उद्द श्य भी होते है जो किसी विशेष युग में विशेष परिस्थिति के 
कारण निधोरित कर लिए जाते है। यदि हम अपने देशकी शिक्षा योजना वचनाज्ना : 
चाहें तो हमें पहले यह' देख लेना चाहिए कि हमारे देश सें ऐसी कोनसी चुटियाँ 
हैं जिनकी पूर्ति तत्काल आवश्यक है। व्यापक रूप से विचार करने पर हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे देशमें ९. निरक्षरता, २. दरिद्रता, ३. शक्ति- 
हीनता, ४. रुग्णुता ओर ५. रूढ़िवादिता-ये पाँच बड़ी भारी: तच्रुटियाँ हैं जिन्हें 
दूर करना तत्काल आवश्यक है। अतः हम अपनी शिक्षा का उद्द श्य तबतक के 
लिये यह रख सकते हैं कि हमारी शिक्षा इस प्रकार व्यवस्थित की जाय कि' 
१. राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो जाय, २. उसमें इतनी व्यावसायिक. 
योग्यता हो जाय कि वह सुखी जीवन बिताने योग्य जीविका कमाने के साथ साथ 
राष्ट्र की व्यावसायिक उन्नति में भी योग दे, ३. वह व्यायाम तथा सन्‍य शासत्र का 
ज्ञान ग्राप्त करके समय पड़ने पर अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकने में सहयोग दे 
४. स्वयं स्वस्थ रहकर अपने पास पड़ोस, नगर गाँव को स्वस्थ रख सके, ओर, 
५. अपने प्राचीन संस्कारों की रक्षा करते हुए भी नवीन युग के सम्पूर्ण ज्ञान 
विज्ञान के उपयोगी अंश का भरपूर प्रयोग कर सके । ः 


शिक्षा में नियोजन 
( श्री रमापति शुक्ल, एस्‌० ए०, काशी ) 


शिक्षा सें नियोजन का विचार करते समय यह न-भूल जाना चाहिए कि 
शिक्षा की कोई भी योजना देश -की अन्य योजनाओं से पथक स्वतंत्र रूप से 
नहीं तैयार की जा सकती है | जीवन के अन्य क्षेत्रों से शिक्षा का घनिष्ट संबन्ध 
हैं। अतएव शिक्षा में नियोजन करने के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं 
स्वास्थ्य-संबन्धी नियोजन की भी आवश्यकता होगी। इसी से हमारे देश की 
पंचवर्षीय योजना में आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं के साथ साथ शिक्षा को 
भी स्थान दिया गया है। परन्तु शिक्षा को जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिये 
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यह उसमें नहीं मिला देँ। बास्तव में शिकत्ता फो गौण स्थान दिया गया दै। 
अतएय शिक्षा के नियोजन पर पिशेष रूप से विचार फरने फी आवश्यकता है । 
शिक्षा फी फोई भी योजना बनाने फे पूर्ध दमें अपने देश के शेक्तिफ इतिहस्प 
पर पिचार फैर कैना आवश्यक हैं। भूतफाल में दमारों शित्ता किस प्रकार 
संगठित थो १ भिन्न-भिन्न फा में उसमे फ्या-क्या परिवर्तन हुए ? श्रीर उन 
परियतनों फा हमारी शिक्ता पर क्या प्रभाव पढ़ारे इमने अ्रय तक क्यानया 
भूले को और उनका निराफरण फिस - प्रकार दी सकता हद? इत्यादि प्रश्नों पर 
विचार फर क्षैने फे पश्मात्‌ भविष्य फे लिए जो फोई योजना दम चनाएंगे बह 
झधिक सफक्ष होगी। इसफे साथ ही साथ संसार के प्रगतिशीक्ष देशों फी शिक्षा 
योजनाओं पर भी प्रियार फर लेसा आवश्यक है। थे योजनाएं उन देशों में 
फहाँ तक सफल हुई £ं भोर उन्हें फिस सौसा तक फिन-फिन परियर्तनों फे साथ 
हम अपने देश में लागू कर सकते हैं ) इन प्रश्नों पर भी ग्रियार फर छेना 
आपश्यफ है । न तो दमें फिसी ग्रिदेशी योजना फो देखते दी उसकी चकाचोॉधथि 
से अंधे दोफर उसफा अक्षरशः अमुफरण फर लेना चादिए और न उसे विदेशी 
समम फर उसका सर्यथा त्याग दी कर देना चादिए । 
किसी भी योजना फा निर्माण फरने फे पूर्य यह देख लेना चाहिए कि उसका 
ब््यय फितना द्ोगा। फ्या यद्द व्यय हमारे देश फी आर्थिफ अवस्था फे अनुकूल 
होगा ? फ्या दमारी फेन्द्रीय सरफार अथवा राज्य सरकारें मिल फर योजना को 
कार्यान्वित करने फे लिए पयाप्त धन प्राप्त फर सरऊगी ३ ऐसी योजना बनाने से 
क्या लाभ जिसका व्यय मारे आधिक सामथ्ये के बाद्दर द्वो) बद्दी योजना 
व्यवद्याये हां सफतो दे जिसके लिए राज्य फे अन्य यिभागों फो आध्थिफ क्षति 
पहुँचाए बिना पयांप्त धन प्राप्त दो सके । इसमें सन्देह नहीं कि हमें अपना लक्ष्य 
ऊँचा रखना चाहिए भीर शिक्षा फो अच्छी से शअ्रच्छी योजना बनाना चाद्दिए 
परन्तु भारंभ में योजना फा स्वरूप ऐसा रखना द्ोगा जिससे हम उसके लिए 
पर्याप्त घन प्राप्त कर सकें । यदि हम उस योजना को कई भागों में विभक्त करके 
क्रमशः आगे यद सकें तो और भी अच्छा द्ोगा क्‍योंकि एफ चरण फी 
सफलता पर दूसरे चरण फी सफल्ञता निर्भेर रद्देगी। यदि हमने फिसी योजना 
का एक चरण सफल्ञता पूर्वक समाप्त कर लिया तो दूसरे चरण फे लिए पर्याप्त 
सामप्री मिल जायगी। उदाहरणार्थ, यदि हमें देश फी निरक्षरता दूर करनी है तो 
पहले कुछ लोगों को शिक्षित फर लेने पर उनमें से भावी 'अध्यापक तैयार मिलेंगे 
ओर भविष्य में और भी अधिक लोगों को शिक्षित किया जा सकेगा | अतएव 
व्ययसाध्य योजनाओं को एकबारंगी न लागू फरके कई भागों में लागू करना 
उचित होता है । 
प्रत्येक योजना के लिए कुछ तथ्यों या आकड़ों की आवश्यकता होता है । 
जिस प्रकार आर्थिक योजनाओं के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है उसी 
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प्रकार शिक्षा संबन्धी योजनाओं के लिए शेज्षिक आंकड़ों की अपेक्षा होती है । 
आंकड़ों के बिना योजना बनाना अंधेरे में टटोलना है। अतणव शिक्षा की 
(क्रेसी भी योजना के निर्माण के लिए अनेक प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता है । 
उन आंकड़ों का विश्वसनीय होना भी परम है 2 है । यदि विश्वसनीय 
आंकड़े नहीं प्राप्त होते तो उनका होना न होना बराबर है । उदाहरणाथे, 
आजकल मानसिक परीक्षा के लिए मनोवेज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रकार के मदन- 
दंड तैयार किए जा रहे हैं, परन्तु इस संबंध में परीक्षणीय छात्रों की वास्तविक 
आयु का पता लगना आवश्यक है । उसके बिना कोई भी मानसिक परीक्षा सफल 
नहीं हो सकती और अशुद्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया मानदंड 
विश्वसनीय नहीं होगा | हमारे देश में जेसो प्रवृत्ति है उत्तक अनुसार अधिकांश 
माता-पिता एवं अभिभावक अपने बालक-बालिकाओं की उम्र वास्तविक से कम 
लिंखाया करते हैं । इस प्रवृत्ति के मूल में कोन सी प्रवृत्ति है हम उसकी विवेचना _ 
नहीं करना चाहते परन्तु यह प्रवृत्ति अधिक व्यापक है इसे सभी स्वीकार 
करेंगे । ऐसी अवस्था में किसी विशेष उम्र वालों के लिए कोई मानसिक मानदंड 
केसे तैयार किया जा सकता है? अतएब यदि हम चाहते हैं कि हमारे मानसिक 
मानदंड विश्वसनीय और उपयोगी बनें तो हमें छात्रों की वास्तविक आयु का 
पता लगाना होगा । इसके लिए माता-पिताओं को अपने बच्चों की असली उम्र 
ल्िखाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उनमें यह भाव भरना चाहिए कि 
कस आयु लिखाना उनके बच्चे के हित के लिए और उंसंसे भी बढ़कर देश के 
लिए घातक होता है। बहुंजनहिताय यदि हमें अपने स्वार्थों की बलि देनी पड़े 
तो उसके लिए भी हमें तेयार रहना चाहिए | अतएवं असली उम्र छिपाना भर्य॑- 
कर अपराध ही नहीं बरन्‌ पाप भी है | हमारे देश में संभी प्रकार के आंकड़ों 
का अभांव हे | शिक्षा संबन्धी आंकड़ों का अपेकज्ञाकत कम अभाव है । फिर 
भी हमारे आंकड़े शीघ्र संग्रह नहीं किए जाते | उनके संग्रह में बहुत बिलंब-होता 
है । आंकड़े पुराने हों जाने पर उनकी उपयोगिता घट. जाती हे। वास्तव में 
आंकड़ों के संग्रह के लिए उत्तरदायी संस्थाओं को समय पर-आंकड़े तैयार कर 
लेने चाहिए | उदाहरणाथ सभी शिक्षा-संस्थाओं को सत्र के अंत में अपने सब 
आंकड़े कन्द्रीय शिक्षाधिकारी के पास ( जैसे राज्यों के शिज्ञा संचालक अथवा 
शिक्षामंत्री के पास ) भेज देने चाहिए। यदि इसके लिए कुछ कमचारियों की 
वृद्धि करनी बड़े तो उनके व्यय का भार घहन करना उपयोगी होगा। शुक्ध- 
आंकड़ों का शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध होना नियोजन के लिए अत्यन्त आवेश्यंक हे | 
शिक्षा की योजना बनाते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 


किस-किस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की किस मात्रा में आवश्यकता है। 
प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए अनिवारय होना अवश्यक है । अतएर्व प्रारंभिक 
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पाठशालाओं फी संख्या इतनी पर्याप्त होनी चादिए कि स्कूल जाने योग्य दात्र 
जिला संस्थानों में स्थान न रहने फे फारण शिक्षा से वंचित न रह, जायेँ। 
इसो प्रफार साध्यमिक य्रिद्यालयों फी संख्या भी इतनी होनी चाहिए क्रि 
माध्यमिफ शिक्षा फे सभी शिक्षार्थी उनमें स्थान प्राप्तकर से व्यावसायिक 
तथा क्रियाकल्पात्मफ (८्लंभाहै॥। ) संस्थाओं फो संख्या भो देश की आवश्य- 
फता फे अनुरूप दोनो चाहिए | इंजोनियरिंग तथा मेडिफल काक्तेजों की संख्या 
उतनी पी दिनी चादिए शितनी इ'जोनियरों ओर ठाकटरों फो देश फो आवश्यकता 
है। यदि इजीनियरी और टाफ्टरी पास फरफ दमारे युवफ वेफार रहते है तो 
एमारे लिए इसमे घदफर दुर्भाग्य फी घात नहीं है । इसलिए सरकार और जनता 
फा यद कर्तव्य है कि ये अपने इजोनियरों और टाकटरों से पूरा लाभ उठाने 
फे लिए अमुफूल क्षेत्र तैयार फरें। अतएय इंजीनियरों आर डाक्टरों फी तरह 
ही मिम्मियों, ओवरसियरों तथा फम्पाउंढरों फी आयश्यकता है। उनके प्रशिक्ण 
फे लिए भी स्कूर्तों फी अत्यन्त आवश्यकता है। इन्मीनियरों ओर डाक्टरों फी 
अपत्ता ग्रोयरसियर, सि््री, दाई ओर फरमपाउंडर अधिक संख्या में अपेक्षित 
ऐते हैं। अतएय उनके लिए अधिक स्कूल खोले जाने चाद्िए | खेद की बात 
है फ्ि हमारे देशमें अमुपाततः पिछली श्रेणी फे व्यवसायों के लिए स्कूल 
' फमर दें। जहाँ मुई फा फाम दो यद्दों तलवार चेफार होती हैँं। इसी प्रकार 
जहां मिस्री फी या झोवसियर फी शआआवश्यकता हैँ वहां इन्जीनियर अलु- 
पयोगी होगा । और जहां दाई ओर कम्पाउडरों का फाम है बद्रा फे लिए डाक्टर 
निरर्थक है। अतर्य भिन्न भिन्न प्रकार फी शिक्षा-संस्थाओं की संख्या उनकी 
आवश्यकता के अनुपात में होनी चादिए। इस प्रसंग में यह जान लेना श्रावश्यक 
हैं कि शिक्षान्संस्थाओं फा यह फर्तव्य नहीं ६ कि थे अपने शिक्षित युवकों को काम 
दिलायें, उनका कर्तव्य है. कि थे समाज की आवश्यकता के अनुसार योग्य शिक्षित 
व्यक्ति तैयार फर दें। यह फार्य सरकार तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाओं का है 
इन शिक्षित युवकों फो काम दें और वेकारी न फेलने दें | अवश्य ही यदि 
देश में विभिन्न प्रकार के शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों की संख्या देश भर समाज की 
आवश्यकता के अनुरूप नदीं है तो शिक्षा के नियोजकों का क्या दोप है ? अतणएव 
शिक्षा फी योजना बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि देश और 
समाज की आवश्यकता फो देखते हुए किस अमुपात में भिन्न-भिन्न प्रकार की 
शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता हैँ । 
वत्तमान काल की शिक्षामें परीक्षाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। 
परीक्षा के दोपों फे ऊपर भिन्न भिन्न देशों के अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा 
है। यहां उसकी आवृत्ति करने फी आवश्यकता नहीं है । विरला ही कोई शिक्षित 
होगा जो परीक्षा के दोपों से परिचित न हो। फिर भी इसे हटाने अथवा इसमें 
आमूल परिवर्तन करने का वहुत कम प्रयत्न हुआ हे | हमारे उत्तरप्रदेश में हाई- 
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स्कूल और इन्टर की परीक्षाओं में इतने दोष आ गए हैं कि उनका पुनःसंस्कार होना 
आवश्यक है अर्थात्‌ हाईस्कूलकी परीक्षा को यदि घरेलू परीक्षा कर दिया जाय अथात्‌ 
“ अ्वंकी परीक्षा स्कूलों के अध्यापक ही ले लिया करे' तो उसका परिणाम अधिक 
अच्छा होगा । शिक्षा का स्तर इतना अधिक नहीं गिरेगा जितना इस समय बाह्म 
परीक्षाओंके होने से गिर गया हे। इन्टरकी भी बाह्य परीक्षाओं का महत्व- 
कस करके कुछ अंक आंतरिक परीज्ञाके लिए सुरक्षित रखना अधिक लाभकर होत्ा। 

आंतरिक परीक्षकों को निम्नलिखित विषयों पर अंक देने का अधिकार दिया जाय: 
स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान, व्यवस्था की योग्यता, त्याग, उदारता, सच्चाई, सहानुभूति 
इत्यादि । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त गुण शिक्षा के अभिन्न अंग हैं.और 
इनके बिना शिक्षा अधूरी रहती हे । 'शिज्ञा देना ओर अध्यापन करेना' में आज- 
कल अन्तर नही माना जाता परन्तु वास्तवमें दोनोंमें महान अंतर हे । हमारे यहां 
केल्‍विद्यालयों में अधिकतर अध्यापक होते हैं, शिक्षक नहीं । इसीसे हमारी शिक्षा 
पठन-पाठन तक ही सीसित रह जाती हे। ध्यान देने की बात है कि हमने 'साव- 
जनिक अध्यापन का संचालक” ( 726८7 ० एप्र० पाश्ाण्ट्धं०० ) के 
स्थान पर “शिक्षा संचालक” ( 70. 8. ) तो कर दिया परन्तु अध्यापन काय को 
शिक्षा में परिणत नहीं किया । स्पष्ट है कि नाम ओर रूप बदल देने से वास्तविं- ' 
कता नहीं आती | उसके लिए तो आत्मा का परिवततन आवश्यक होता है । अतएव 
हमें शिक्षा को वास्तविक शिक्षा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारी 
वर्तमान शिक्षा के दोष दर होंगे ओर तभी वह शिक्षा जनतन्त्रात्मक भारत के 

लिए उपयुक्त होगी । 
इसी प्रसंग में शिक्षा के व्यय पर भी थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक 
न होगा । शिक्षा के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय आयका जो अनुपात उसपर 
व्यय होता हे वह वहुत थोड़ा है। राज्यों की संपूर्ण आयका ९४ से २० प्रतिशत 
शिक्षा पर व्यय किया जाना आवश्यक हे । यदि उससे भी अधिक हो सके तो ओर 
भी उत्तम होगा । यदि शिक्षा के लिए धन का >अभाव-हो तो एक विशेष प्रकार 
का कर लगाने की आवश्यकता है जो ऐसे लोगों पर लगाया जाय जिनके बच्चे 
राजकीय अथवा स्वीकृत विद्यालयों में न पढ़ते हों। छात्रों का शुल्क बढ़ाने का 
प्रभाव केवल उन अभिभावकों पर पड़ता हे जो अपने बच्चों को विद्यालयों में 
पढ़ने को भेजते हैं। परन्तु अनेक ऐसे व्यक्ति शिक्षा के मदमें प्रत्यक्ष कर देते से 
बच जाते हैं जो शिक्षा से लाभ तो उठा रहे हैं. परन्तु बच्चे न होने अथवा 
बच्चों को शिक्षा न देने के कारण शिक्षा-शुल्क से बच जाते हैं। अतणएव 
ऐसे लोगों पर विशेष रूपसे शिक्षा-कर लगाने की आवश्यकत्ता है । 

पिछड़े हुए राज्यों को, जिनके पास धन का अभाव है, परन्तु शिक्षा पर 
अनुपाततः अधिक व्यय करने की आवश्यकता हे, केन्द्रीय सरकार श्ले सहायता 
प्राप्त होनीं चाहिए | तात्पय यह है. कि शिक्षा के लिए संघराज्य की. प्रत्येक प्रजा 
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को समान अवसर प्राप्त छोना चाहिए जिससे फोई भी अपनी इच्छा ओऔर 
योग्यता के अमुरूप शिक्षा पाने से बंचित न रहे । 

शित्ता पर ध्यय घटाने का भी प्रयत्न फरना चाहिए। यदि हमारे विश्ट * 
»पियालयों में फेघल एम. ए. 5. पदाई तथा श्रनुसंघान के फाये हों ओर वी. ए. 
तक फी शिक्षा ठिप्री फालेजों भ दी ज्ञाय तो शिक्षा फा व्यय कुछ कम हो सकता 
है 3 इसके अनिरिक्त य्तमान परिस्थिति में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना भी 
उचित नहीं है। दूसरी ओर विद्यार्थियों में स्वायलंबन की भावना भरना भी 
आवश्यक £ जिससे ये श्पनी शिक्षा फा छुछ व्यय स्वयं उपार्णित कर सकें । इसके 
लिए अनेक प्रफार फी योजनाएं बनाई जा सकती हैं. जिसका मैंने अन्यत्र उल्लेख 
फ्िया है । 

_ एमारे देश में अध्यापकों फा चेतन धन्य फर्मचारियों की अपेक्षा कमृ है 
इसे प्रायः सभी जानते (। एम यह नदीं मानते हूँ कि अधिक वेतन पानेसे अध्यापकों 
का अधिफ सम्मान धोगा। शिक्षा का फाय फरने बालों को धनका अभाव 
म्बदा से रहा टू! उन्हें पर्याप्त घन कभी नहीं मिलता था | लक्ष्मी और सरस्वती 

, का विरोध प्रसिद्ध है परन्तु शिक्षण फा कार्य फरने वाले धन की चिन्ता भी नहीं 
करते थे। थे प्रायः उसकी उपेत्ता करते थे। उन्हें फेवल अपनी आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए अल्प धन फी 'आवश्यफत्ता द्ोती थी। आज युग घदल गया है। 
हम अपने अध्यापकों से यशिप्ट और सान्दीपिन, वनने की आशा नहीं कर सकते। 
फिर भी उन्हें घन का लोभ तो नहीं ही होना चादिए। यदि वे शिक्षा के समान 
पायन काये को अपने जीवन का लद्दय बनाते है तो उन्हें त्याग और उदारता का 
म्रत तो ल्ैेना दी होगा और ऐसा भाव शआआाने पर ही उन्हें मानसिक शान्ति और 
संत्तोप मिलेगा, ओर समाज में भी उन्हें आज की अपेक्ता ऊंचा स्थान मिलेगा। जब 
थे अपना मूल्य रुपयों में न श्रॉफकर अपनी योग्यता और बिद्वत्ता में ओकने लगेंगे 
तब समाज भी उन्हें ऊँचा श्रासन प्रदान करेगा । उधर समाज को भी देखना 
चाहिए कि हमने शिक्षकों के हाथ में कितना उत्तरदायित्यपूर्ण शुरु भार सौंपा है। 
इमारे बच्चों को घनाने और विशाड़ने का पूर्ण अधिकार इन अध्यापकों को है। 
अतएव यदि हम उन्हें असंतुष्ट रखते हैँ और उनका सम्मान नहीं करते तो वे 
हमारे बच्चों फो क्‍या शिक्षा देयें? उन्हें कैसे योग्य बना सकेंगे ? यदि हम 
उन्हें अधिक धन नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी और उनके परिवार की 
आवश्यकवाश्नों की पूर्ति के लिए पर्याप्त घन देना आवश्यक हे। साथ ही उनके 
त्याग ओर तपस्याके लिए उन्हें सम्मान देना भी आवश्यक है।कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि हमारे प्रारंभिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन आवश्यकत्ता,से 
बहुत कम्त है। शिक्षा की कोई भी योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना 
आवश्यक हे कि पाँच व्यक्तियों के परिवार के लिए कमसे कम जितने रुपये की 
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अवशेष प्राप्त किए । इनमें फिन, सशीयन, 'अंप्रेश और फ्र,श्य विद्दानों फा हाथ रद्या 
हैं। १६१६ ६० तक इन अयशेषा फा सझलन ऐता गया और आज यह काम पूरा _ 
हुआ है यह मानना ठीक नहीं । 

*«  मध्यएरिया में हमें एक नहूः प्रकार फी लिपि मिली दे और साथ दी साथ एफ 
नए प्रकार की प्राक्त भाषा, लो भारत में भी थोली जाती थी, 'धम्मपद” का प्राकृत 
रुप, मध्य एशिया में मिला है। लकड़ी पर लिखे खरोष्टरी लेखों फी भाषा भी प्राकृत 
ही है । इससे यह अमुमान फिया जाता है किया तो मध्य एशिया की राज़भाषा 
प्राझत थी या प्राशनभाषा भाषी प्रजा यहाँ घसती धोगी। “नीया” फे पास से प्राप्त 
लफड़ी पर लिखे प्रन्थों फो "फोलमुद्रा" फट्ठा गया है । किसी “मद्वानुमाव मद्राराज” 
की आशा से यह पन्धथ तैयार फरवाया गया था। 

“नीया” और "एन्देर” फे पास धौद्धभिछ्ुणों फे घमद़ें पर लिखे लेख मी 
उल्लेसनीय एैँ.। इन लेखों पर दिन और मास फा तो उल्लेख है परन्तु राजा फे 
शराज्यकाल फे पर्ष फो बात लेखफ भूल सा गया है । 

लायनोर फे पास लुलान फे निकट चीनी श्रौर खरोष्टी लिपि फे फागद़ पर 

. लिखे लेख मिले हैं। इन लेखों फी भाषा प्राकृत ऐ। फागजका उपयोग १०४ ई० से 
शुरू हुआ। इसफे पद्ले फे प्रन्य फपड़े पर या लफड़ी पर द्वी लिखे जाते होंगे। मध्य 
शशिया में एक प्रार्थना “आरोग्य रक्तणाय भयतु” रेशमी कपड़े पर लिखी हुई 
मिली है, इसकी तुलना कुशान काल के शिलालेखों से फी जाती है । 

पुराने मन्दिरों फी दीवालों पर छोटे लेख खरोष्टी में लिखे मिले हैं । प्राप्मी 

लिपि फे तीनों प्रकार यहां से मिले हैं.। अश्वपघोष के नाटकों फी लिपि भारत फी 
दूसरी शताब्दी फी लिपि ऊँसी ही है । दूसरी झ्ाप्ती लिपि गुप्रकाल फी है। गुप्त- 
फाल फी टेढ़ी लिपि फो तीसरा प्रफार फद सकते &ँ। इन तीनों लिपियों के उपयोग 
से मालूम पड़ता है झि भारतका प्रभाव सदियों तक इस प्रदेशमें रह । तिच्बत में 
ऐसी मान्यता है. कि भारतीय लिपि का खोतन में ७ वीं शताब्दी में प्रवेश हुआ | 
परन्तु इसके घहुत पहले फी भारतीय लिपि के उदाहरण हमें मध्य एशिया में 
मित्ते हूँ। 

अगर अश्वघोष फे नाटक हमें मध्य एशिया में न मिले होते तो हम 
अश्यघोप को फेबल फवि ही मानते | मध्य एशिया दमारे साहित्य से ही प्रभावित 
हुआ दो ऐसी बात नहीं। सर्वास्तिवाद्‌ मतानुयायी बौद्धों फे लिखे बहुत से “उदान- 
वर्ग” सध्य एशिया में मिले हैँ। उन्हें हम घुद्ध भगवान के मौखिक उपदेशों का 

सझुलन कद्दू सकते हू, 

* अश्वघोष फे ध्यक्तित्व पर एक नवीन प्रकाश डालने के घाद सुप्रसिद्ध कुमार- 
लाव फे साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रथम परिचय हमें क्वीजिल से मिले ग्रन्थ से 
होता है । मध्य एशिया में दीनयान और मद्दायान दोनों बौद्ध पक्ष के धार्मिक सूत्र 
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अथवा भन्‍्थों के अवतरण हमें मिले हैं। शायद मध्य एशिया में इन दोनों मतों का 
एक साथ ही प्रचार हुआ हो, अथवा मध्य एशिया में बोद्धधर्म के. संक्रान्ति-काल 
अरिमॉकी हें मिल रही हे ह 

खोतन के लोग मानते हैं कि अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को धर्म प्रचार के 
लिए खोतन भेजा था, इंसीके साथ. भारत का मप्यणटशिया ओर चीन से सांस्क- 
तिक, समाजिक ओर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआं होगा । स्‍ 


बौद्ध की स्थापना के पश्चात्‌ सध्य एशिया पर मद्भोलिया की कितनी हो 
जातियों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का पहला उदाहरण “यूची”जाति है। 
टकला मकान के पास रहती बुनसुन को हराकर, लघुयूची ने तिव्वत. के उत्तर में 
अपना डेरा डाला । फिर “बुनसुन” के पश्चिम में रहती शकजाति ने यूचिओं को 
परास्त किया। परिणाम-स्वरूप शक पहली ओर दूसरी शताब्दी में भारत आए | कुछ 
समय बाद यूचिओं की एक टुकड़ी-कुशानों” ने भारत पर साम्राज्य स्थापित 
किया। कुशान बंश के सम्राट कनिष्क खोतन, काशगर ओर यारकन्द पर राज्य 
करते थे। चीनी राजपुन्नों को कनिष्क ने कपिशा ( काबुल ) में रक्खा था जहां पंर 
उन्होंने नए फलों का उत्पादन शुरू करवाया । इस काल की गान्धार कला पर 
भारत ओर मध्य एशिया दोनों का असर पड़ा होगा। ह 

शुप्तकाल में भारत ओर मध्य एशिया के सम्बन्ध बढ़े । परन्तु थोड़े ही समय में 
मज्ोलिया से एक नई आफत इस प्रदेश पर टूट पड़ी। मदड्जोलों के आक्रमण से 
सध्य एशिया के सांस्कृतिक केन्द्र नष्ट हुए । मड्डोलों का आधिपत्य बहुत दिन तक न 
चलने के कारण बोद्धधर्म का उन्मूलन न हो सका। ह 

'. जब हुएनसाक्ञ भारत की ओर चला तब उसने तुरफान में बोद्धधर्म का 

एकाधिपत्य पाया | काराशहर का राजा बोद्ध था ओर “कुचा की प्रचलित लिपि 
भारतीय ही थी ऐसा हुएनसाज्ज का कथन हे। कुचा के राजा सुवणदेव .के पुरोहित 
मोक्षगुप्त से हुएनसाइ् मिला था। कुचा के स्री ओर पुरुषों के सोन्द्य ओरं संस्का- 
रों से यह चीनी यात्री बहुंत प्रभावित हुआ था | 

हुएंनसाड्) के यात्रावणन में ताशकन्द ओर समरकन्द का भी वन मिलता 
है। इन बल्खी उपनिवेशों. पर ईरानी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा होगा, परन्तु यहां 

लोग बोद्ध ही थे । 

._लोठते वक्त हुण्नसाद्गध ने खोतंन में ३०० मठ देखे, इनमें २००० भिक्षु रहते 
थे। महायान धर्म के केन्द्र खोतन की. हुएनसाक्ल ने मुक्तकर्ठ से प्रशंसा की हे । 
यहां की न्याय पद्धति, विद्याप्रेम, ईमानदारी ओर कलात्मक जीवन से हुणनसाज्ल 
प्रभावित हुआ.। खोतन के राजमहल॒ में इसने चित्रकला के बहुत से नमूने देखे । 


आगे जाते उसने लावनोर देखा- परन्तु उसके आगे के मरुस्थल में उसे 
बहुत सी अड़चन उठानी. पड़ी । 
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६६४ से ७१४ ६० तक यद मार्ग यनन्‍्द रहा। ७५९ में चीनी लोग अरबों से 
हारे और इस्लामधम फा प्रचार शुरू हुआ | फलस्वरूप धीरे धीरे भारत और 
मम्य एशिया के सांस्कृतिक सम्पन्ध दीले हुए, तो भी उनका सामाजिक-स्वरूप सो! 
आजतक यहां हृष्टिगोचर होता है । 


उपसंदार में मम्यएशिया के आफर्षणों फा उल्लेख अयोग्य न होगा। *€ थीं 
ओर २० थीं शताइच्दी में इस प्रदेश में बहुत से.यात्री फिरे हैं.। १६ थीं शता 
पृयाध में अलेक्जेटडर घन स इस प्रदेश फे दक्षिण भाग में घूमता रहा। इसका 
यात्रावश न फाफी रोचक हैँ। सर फ्रान्सिस यद्गद्सवेण्ड ने १८८७ में श्रीनगर से 
मुस्ताफृधघाटी पार फरके पेकिद्ग तक फी यात्रा फी । इसका यात्रावर्ण न ४० वर्ष बाद 
“महाद्वीप फे ददय नाम से प्रफर हुआ ६, ऋ्रश्नों ने सीद्ीयन फी सरदारी में 
इस प्रदेश फा निरीक्षण फिया | स्वेन हेंडन और सर आरेल स्टाइन फे यात्रावर्णन 
प्रसिद्ध हैंदी और उनकी यैशानिक पद्धति अनुकरणीय हं। स्पेन हेडेनकी 'तावनेए! 
ओर सर अआारल स्टाइन फी “सरिन्दिया ” पुस्तकें पठनीय हैँ । भारत के चीन में गए 
राजदूत फे. पी. एस. मेनन का यात्रायशंन क्स्तित न हो परन्तु फौसू हल-उत्पादक 
तोईदी।. 

मध्य एशिया आज भो एक दर्शनीय स्थान £। भारत फी पश्चिमोत्तर सीमा 
पार करे 'आ्रागे बढ़ें तो हमें एक नए बातावरण फा शनुभव होगा । आधुनिक 
यात्रियों ने फाशगर की प्रशंसा की है । बहाँ पर सप्टिसौन्दय देखने के सिचा बहुत 
फम ख्च--2०)-६०) मासिफ--में श्राजकल भी गुजर|द्यो|सकती हैं.। पुरातत्व की 
यहुत सी मदृत्वपूरों सामम्री फा सक्कूलन यद्दां पर हो सकता है । 

पर्यटन फे प्रेमी तारीम में एक नया अनुभव प्राप्त फरेंगे। दििमरः हों को पार 
करके इस प्रदेश में दम समुद्र फी सतद्द से ६०० फीट नीये की जमीन पर जा 
पहुँचते ह। यहाँ पर एफ मील फा फासला एक फ्रेंच यात्री ने दस घण्टे में पूरा 
किया था। हि 

“गोबी” मरुस्थल का अर्थ फक्ुड़ की मरुभूमि हं। यह नाम सध्य एशिया के 
मसस्थल फे पूथेभाग, फे लिए ज्यादा उपयुक्त हैँ। मध्यएशिया के पश्चिमी 
मरुस्थल के टुकड़े को “शामो” श्रर्थात्‌ रेती का मरुस्थल नाम ज्यादा सार्थक 
होंगा। इस प्रान्त में काराकोरम ( शब्दाय्थ : कछ्ुड़ का घाट ) पार करके जाते 
हूँ। फाराफोरम का मुस्ताक अर्थात्‌ हिमपर्षेत नाम ही ज्यादा सार्थक है । 

मध्यएशिया जाने में भारतीय संस्कृति के अम्नदूतों को बहुंत कठिनाइयाँ हुई 
होंगी, तब भी वे वहाँ पहुँचे थे। उनकी सफलता का इतिहास इकट्ठा फरने में हमें 
आज उतनी अड़चने नहीं हैँ। फाहियान और हुएनसाह्ग स्थल मागे से चीन से 
चलकर आए थे। कितने ही धार्मिक और साहसिक शोध के प्रेमी इसी मार्ग पर 
चले थे | उनके नाम विस्प्रति के गर्भ में ह। मानव संस्कृति का इतिहास राष्ट्रों और 
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व्यक्तियों की सफ़लता- और. असफलता-दोनों के आधार. पर बना है, नएं देश 

देखने ओर नई संस्कृति की शोध की प्रेरणा से. हमारे देशवासी मध्यणशिया की 
“जप ोर जाएँ तो उनकी यात्रा रोचक रहेगी । उत्तुद्गभ पवेतश्द्भोग पर हमारे देशवासी 

चढ़ने में दिनोंदिन ख्याति पा रहे हैं, ऐतिहासिक शोध में भी वे दिलचस्पी लें तो 
: शताव्दियों तक फेला अन्धकार प्रकाश में परिणर्त हो सकता हे 


गीता सांध्य 
( श्री करुणापति तिपाठी, एम० ए०, काशी । ) 


उपनिषद्‌ ओर गीता 


भारतीय दाशनिकों ने गीता को वेद के समान पवित्र, मान्य एवं आदरणीय 
बताया है । आस्तिक दर्शनों के प्रधान-ग्रंथों में उपनिषदों के साथ-साथ गीता को 
द्वितीय प्रधान माना गया है । यह भी कहा जाता है कि उपनिषदों के मनन- 
पूण संथन से आविभूत नवनीत-सुधा ही श्रीमद्भगवद्गीता हे । यह सत्य भी हे। 
प्राचीन उपनिषदों में जो ज्ञान-भांडार हे, जिस अध्यात्मविद्या अथवा बत्रह्मविद्या 
का निरूपण हुआ है, उसमें परवर्त्ती दाशनिकों का सम्प्रदाय-गत आग्रह नहीं हे। 
न्याय-वेदान्त-मीमांसा आदि के परवर्त्ती द्शन-प्रंथों' ओर भाष्यों में परमत-खंडन 
ओर स्वमृत-स्थापन का जो वादविवादमूलक आग्रह है, उपनिषदों में उनका 
अभाव है। उपनिषद्‌ के तत्वचिन्तकों का ज्ञान उनके अपने मनन-चिन्तन का 
परिणाम है। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में रागद्गंघादि से पूणातः परे रहकर ये - 
जीव ओर ब्रह्म, जन्म और.मरण, भोतिक संसार और अध्यात्मलोकआदि के 
विपय में परानुग्रहवश तत्व-चिन्तन करते रहते थे। अपने मनन, प्रयोग, 
परीक्षण ओर आत्मान॒भूति के फलस्वरूपं जिन तत्वों का उन्हें दर्शन होता था, 
उसे लोक-कल्याणाथे संकलित कर देते थे। अतः उनका तत्व-चिन्तन 'बाद'- 
मूलक विवाद के आग्रह से पूर्ण उन्मुक्त हे। उनमें दाश्शनक संग्रदायों की 
आग्रहासक्ति नहीं हे । 

भगवद््‌गीता का तत्व-चिन्तन भी उसी भाँति दाशनिक संग्रदायों की दल- 
वंदी से परे है। उपनिषदों की विवेचना का समस्त सारांश गीता में बड़ी 
निपुणता के साथ संकलित है। इस दृष्टि से सप्तततश्लोकी गीता का महत्व बहुत 
हो अपूव हे। सात सो श्लोकों वाला यह ब्रह्मविद्याग्नंथ लघुकाय 'होनेपर भी 


[ परे ) 


केवल भारतीय दर्शन-साहित्य में दी नदीं यरन्‌ विश के दशन-सादित्य में अलु- 
पम्र अतुलनीय है। दूसरा फीई ऐसा लघुकाय मद्माप्रंथ अयतक न तो रचाद्ी 
गया है झौर न फद्माचित्‌ भविष्य में ही निर्मित हो सके । 


गीता की महत्ा-समस्थयदृष्ट 
« इस संप्रदद फी सबसे बढ़ी विशेषता है. ग्रिभिन्न दाशेनिक दृष्ट्ियों में समन्‍्ध- 
यात्मफ सामझस्य स्थापित फरना। इस उपनिपत्संद्ििता में सांख्ययोग में 
अद्वेतमत-दतमत में, फर्मवाद और सनन्‍्यासवाद में, भक्तियाद और धानवाद में 
सर्वश्र समन्यय स्थापित फिया गया दई। उत्तरफालीन मतनसंप्रदायों फे समान 
उपयुक्त सिद्धान्त एक-दूसरे के ब्रिरोधी नहीं यरन्‌ सद्दायक_ आर पूरक हँ। 
यों फे फर्मवाद फी व्याख्या फे ग्थानपर जिस अनासक्त फर्माचरण फी प्रतिष्ठा 
फी गई दै, दुःखबाद से प्रेरित संस्यासयाद की हृटाफर जिस प्रकार कम-फल-मंन्यौस 
फा मदृत्य बताया गया रै--बद् अत्यंत श्रभिनव ओर फल्याणकर कल्पना है। 
गीता अपने भरद्धालु अध्येता फो युग-युग तक अनासक्त फर्म करने की प्रेरणा देती 
रदेगी। यह फम-प्रेरणा भी अद्वुत है। जीवन फे संधर्षो में संलग्न रहकर लोक- 
* फल्याण फी फामना से स्फूत्ति प्राफ्फरर सपत्त फी स्थापना के हेतु कर्म करना, 
आलस्प-द्दीन दाफर अतंद्वित रहकर विश्व में आमुरी भाव, शआमुरी ब्ृत्ति, आझुरी 
राज्य की स्थापना के लिए लड़नेवालों फे उन्मूलन में 'अनासक्तभाव से प्रवृत्त 

होना ही फमेमार्ग है, फर्मयोग दे । 


पान, कर्म, भक्ति का समन्वय 
यह कर्योग तभी संभव है जब ममुप्य फो अन्‍्तररष्टि अनन्तकोटिब्रह्माएड- 

नायक शअगशितलोकाधार विराद पुरुष के सर्वव्यापित्व फा अमुभवात्मक साक्षा- 
स्कार कर ले। यह अनुभवात्मक साज्षाक्तार अथवा यह बुद्धियोग, यह झ्ानदृष्टि 
था झानिजनसुलभ तत्वदर्शन फी क्षमता उन्हीं को प्राप्त होती ६ जिनपर भगवान्‌ 
की मद्दती अमुकंपा दोती दै-- 

तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूनंकम । 

ददामि बुद्धियोगं त॑ं येन मामुपयांतिते ॥ 

तेपामेवानुकम्पार्थमदमज्ञानजं तमः | 

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

श्रीभदूभागवत्त, ० १०१०-११ 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि गीता की भक्ति, गीता की अनन्य उपासना 
चस्तुतः झ्ञानमूलक है। विश्वात्मा के निखिल-अनन्तको टिब्रह्माएडव्यापित्वका 
अनुभव दोनेपर ही उसके सर्वक्तृ त्व, सर्वश्रेरकत्व, सर्वसंचालकत्व क्री प्रतीति 
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होनेपर ही जब तदंशभूत सानव उसकी परम सहत्‌ सत्तापर अपने को निछावर 
करता है तभी वह सक्त की कोटि में आता हैं । 

यहाँ बस्तुतः ज्ञान और भक्ति, एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञानभितिपर आश्रित 
भक्ति ही सच्ची भक्ति है और ज्ञान की प्राप्ति भगव।प की उस कृपा से ही संभव है 
जो अपले सक्तपर अनुकम्पाधीन भगवान्‌ बरसाते रहते हैं। ओर इन ज्ञानी भक्तों 
को श्री गीता सें कर्मसंन्‍्यास का उपदेश नहीं दिया गया है वरन फल््राप्तिकार्मना 
के संन्‍्यास का उपदेश दिया गया है । गीताके मतातुसार जीवन से भागकर 
उसके संघर्षों से तसत होकर एकान्त बेयक्तिक उपासना का, तप साधन का उत्तना 
महत्व नहीं है, जितना कमयोग का है | 


समाज को हितचिन्ता 


कर्म पराडमुखता वस्तुतः दुर्बेल हृदय की पलायन मनोवृत्ति है। व्यक्ति वस्तुत+ 
विश्वात्मक समष्टिका एक अंगमाद्र हे। अपनी समष्टि . के. कल्याण चिन्तन की 
भावनाका त्यागकर, समस्त शरीर के उपकार का विचार छोड़कर, फेत्रल स्व- 
अवयब का लाभचिन्तन कदाचित्‌ समाज की आहत-चिन्ता होगी । ु 
ऐसा जान पड़ा है कि गीता की व्यापक दृष्टि समष्टि की ओर ही रही । 
महासमष्ठि में व्यंष्टि. को गीता ने कोई महत्व नहीं दिया है, समाजहित को तुलना 
में वेयक्तिक लाभ की चिन्ता को गीता ने अश्रेयस्केर बताया हे । 


अजुन के प्रश्न से आरंभ में ही यह' बात दिखाई पड़ती है-- 
“डत्साग्वंते जातिधमो: कुलधमाश्च शाश्वताः । 
अजुन कहंते हें--राज्यसुखलोभके वशीभूत होकर जो मैं यह हत्याव्यवसाय 
करने जा रहा हूँ वह महापातक है, उससे कुलधर्म, जातिधर्म विनष्ट हो जायँंगे । 
' प्रश्न का केन्द्रविन्‍्दु 
भगवान्‌ ऋष्ण अजुन की इसी भावना का उच्छेद्न प्रायः समस्त गीता में 
करते हैं। वे कहते हैं कि तुम युद्ध तो करो पर राज्यसुखलोभ के वशीमूत होकर 


नहीं, सवा प्रेरित होकर नहीं, वरन्‌ उस भावना से उत्मेरित होकर जिससे 
भगवान्‌ भी विचलित होकर इस धरित्रीपर युग-युग में अवत्तरित होते 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनाथोय संभवासि युगे-युगे ॥ 
वे आते हैं यहाँ के समाज की अव्यस्था दूर करने, धरित्री को अत्याचार से 
मुक्त करने, धर्मग्लानि को रोकने ओर धम को प्रतिष्ठित करने । ४ 
सगवान्‌ अज़ुन को भी समभाते हैं कि तुम अपने को कर्त्ता ओर प्रझ्ज 


दर 





राजघाट पर 
बालिकाओं के छात्रावास का 
शिलान्यास करते हुए 
( १६४३ ) 
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सममर फर, विजयकामना ओर राज्यमसुख के वशीभूत दोफर युद्ध मत फरो। वैसा 
करोगे तो सुम्द्रारी भी गणना आसुरोभावषाश्रित लोगों में होगी । 

असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतरैफिमन्यत्काम दैतुकमू ॥ 

एता दृष्टिमयष्टभ्य नष्टात्मानोइल्पबुद्धयः । 

प्रभवत्युप्रकर्माणः क्षयाय जगतो 5द्विताः ॥ 


इंहन्ते फामभोगार्थमन्यायेनार्थसंगयान ॥ 

गीता के ६६ यें अ्रध्याय में ७ यें श्लोक से १८-यें श्लोफ तक आपखुरी भाव- 
घालों फी मनोगृत्ति फा जो चित्र खींचा गया है, उसी प्रसंग में उक्त संस्कृत अंश 
आया ८ । उस प्रसंग में बताया गया है कि इस जगत्‌ फी सत्ता फो ईश्वर छीन 
मानने याले, इसे 'अझसत्य सममने याले सृष्टि को फाम दैतुक मात्र सममते हैँ । 
थे धस्तुतः ज़गनके 'अ्रद्वित चिन्तक होते हैं, प्परौर अपने उप्र फर्मों से संसार का 
क्षय फरते दैं। अपने कामोपभोग फे लिए समाज की चिन्ता भूलकर समस्त 
' संसार फा दिताद्धित विस्छृत फरके, न्याय या अन्याय-- किसी भी साधन से 
अपने साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं । 

भगवान्‌ अर्जुन उसी मूल प्रश्न--राज्यसुखलोभेन! को लेकर बताते हैं. कि 
आसुरी और तामसी यूत्ति और प्रशृत्ति को लेकर युद्ध करो अवश्य, किन्तु सत्य 
की, धर्म की स्थापना के लिए, जगत्‌ फल्याण फे लिए। पर युद्ध से पूरे, कमे करने 
से पहले मद्याविश्वात्मा की सर्वव्यापफता ज्ञान लो। उसकी सर्वप्ररकता, सर्व- 
शक्तिमत्ता, सर्वकर्त त्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर लो। उसकी अगणनीय शुण- 
गरिमा, विराद मद्विमा की परम सोहकता से मुग्ध दो जाओ। ओर तब अपने 
को, अपने कर्मा ओर आचरणों को अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास फो, उस 
बिराट को सर्वतोभावेन समर्पित करके अन्तर्लीन करके कर्म करो। 

इससे व्यक्ति का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा ओर विश्व का 
कल्याण होगा | * 


ज्ञानमूला भक्तिभावना से भगवदर्पित यद्दी अनासक्त कमोौचार गीता का 
मूल साध्य है। गीता में इसी का उपदेश है, इसी का निर्देश है और ज्ञानभक्ति- 
संमन्वित इसी कमवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। 


आरयसंस्क्ृति का आधार कतंव्यपरायणता । 
( श्रीमाधव असाद खबा/काशी ) 


संस्कृति शब्द प्राचीन संस्क्रत साहित्य में नहीं मिलता । संस्कार शब्द्ण्का 
प्रयोग होता रहा है जिस का अंथ है परिष्कार |१६ संकारों द्वारा शरीर व 
आत्मा सुसंकस्त किये जाने का वर्णन है जिस से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की श्राप्ति 
हो सके | धर्म-नहि सयात्परों घर्मः--सत्य सेपरे धर्म नहीं हे । अर्थ जो घर से 
प्राप्त किया जाय | कामइच्छा व सनोरथ जो धर्मयुक्त हो। मोज्ञसब ढुःखों से 
छूटना यानी आनन्द अवस्था, निवोण | इनका सम्बंध जीवन पर्यत हे । संस्कारों 
में कर्तव्यपरायण॒ता का उद्देश्य है जिसका साधन आचार-विचार पर अवलम्बित - 
है। मु ने भी 'आचारः प्रथमो धमः श॒त्युक्तः स्ट्ृति एव च, लिखा है। सदाचार 
प्रथम धर्म है । सदाचार ही जीवर्न है व दुराचार मृत्यु। सदाचार ही महाजतनों 
का पथ हैं क्‍योंकि वे सदा कतेव्य परायण रहते हैं । प्राचीन आय अपने कतंव्य 
पालन सें दृढ़ता से क्रियावान रहते थे। वे कतंव्य साधन में हजारों कष्टों का ' 
सामना करते थे क्‍योंकि संस्कारों द्वारा उनके आचार परिष्कृत थे। इसीसे उनके 
नाम से सम्बोधित संस्कृति का आधार कत्ेव्यपरायणता है। आये. संस्क्ृति का 
असिश्राय आत्म-बोध तक पहुँचना है। आचार-विचार सम्बंधित आय संस्कृति 
को सानवता को आत्मा व परमात्मा की धारणा का बहुत बड़ी देन हैं। जिस 
संस्क्रति में यह घारणा होगी उससें कतंव्य परायणता के भाव अधिक होंगे। 
पशु रृष्टि व मनुष्य सृष्टि में भोजन, निद्रा, भय, मैथुन में समानता होने पर भी 
आचार-विचार-सम्बंधी बहुत बड़ा भेद हे । पशुओं में आचार-विचार नहीं हे । 
भनुष्य का ध्यान इस पर अधिक दिलाया गया है । जीवन का महँत्व वही हे 
जब सदाचार की सात्रा अधिक हो क्योंकि जीवन का मुख्य ध्येय ' सदाचार ही 
है । जो आचार भ्रष्ट हे वह कतेव्य विहीन है। आचार-विचार की विभिन्नता-से 
ही जातियों को संस्कृति-भेद ,का पता लगता है। आचार ही कततव्यपरायणत्ता 
को नीव हैं इस लिये आचार सम्बंधी विवेचन करना परमावश्यक है । 


वैदिक काल | 


ह श्रुति में आचार पर ध्यान दिया गया है। आये संस्कृति का स्रोत वेदों से 
है। वेद संसार के प्राचीनतस अंथ हैं. इसलिये आये संस्कृति भी प्राचीनतम 
है। मतु ने भी आचार के सम्बंध में श्रुत्युक्त लिखा है। इस सम्बंध के कुछ 
वेदिक मंत्रों के भाव को जानना जरूरी हे। वेदों के मानने वाले दो प्रकार के 
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हैं। पौरुपेय, ये अपौरुषेय । दोनों ने कुद्ध यैददिफ मंत्रों में आधार सम्यंधी प्रार्थना 
भाभी है । बेदका सुझ्य मंत्र यायप्री है। इसमें आचार सम्यंधी प्रार्थना है। 
स्थामों दयानन्द येदों फो अपी झुपेय मानते थे। उनके गायत्री सम्यंधी अनुवाद फा 
सारोश यद है "ईश्यर प्रेरणा फरे। युरे फामोंसे छुटराछर अच्छे फाम्मों में प्रयृत 
पैरे।" ढा० पिलसन का, जो” येदों फो पौरुषेय मानते थे गायत्री मंत्र फा 
झनुयाद भी आधार पर निर्भर ६। “आर्य छोग मनोहर प्रकाश फा ध्यान फरते 
है जी दग लोगों फो पव्रिध फर्म में प्रशश फरता दे ” येदों फे फुद अन्य मंत्रों में 
भी आधार सम्यंधी प्रमाण मिलते (। ठदादरणार्थ-हे सब सुम्षों फे दाता परमे- 
श्वर आप कृपा फरफे दसारे सम्पूर्ण दुगु ण, दुब्यंसन और दुः्खों को दूर फर 
दुशिये | जो फल्पाण कारफगुण, फम, स्वभाष ओर पदार्थ दे या; सघ दम फो 
प्राप हों। यजुर्पद-हे सकक्ष सुर दाता परमेश्वर आप हमलोगों फो उत्तम 
फर्म प्राप्त फराइये और एससे फुटिलतायुक्त पाप रूपी फर्म फो दूर फोजिये। 


उपनिपषद फाल । 
उपनिपद फाल् में भी आधार फी सेछता मामी गई है। तैशिरोय उपनिषद्‌ 
« में उल्लेय दे फि जो अनिन्दनोय फर्म हैं ये द्वी फरने योग्य हैं । यथाये आचरण, 
सत्याघार, इन्द्रियों को युरे आ्राघरणों से रोफ के मनुप्य सम्यंधी व्यवद्वारों फो 
यथा योग्य करते हुए पदते पदाते ज्ञाय या जो काम निष्कल्तक हैं उन्दीं फे फरने में 
घित लगाओ। सत्य यद, धर्म, घर । छाद्रोग्योपनिपद में फदा। है कि शुभ गुणों 
से संगत ओर सत्प फर्तन्य सददित प्रद्मथारी रद्द फर वेदादि चिा प्राप्त फरे। 
राजा अश्यपति कैफेय फट्ते है फि मेरे राग्य में घोर, फ॑जूस, शराबी, व्यभियारी, 
क्यमिषारिणी नहीं दँ। 
योगसृत्र पे ४ यम यानी अद्दिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न फरना ) म्द्मघधय, 
अपरिप्रद तथा £ नियम यानी शीच, संताप, तप, स्थाध्याय, ईश्यरप्रणिधान 
( ईश्यर फी भक्ति ) यद दर्सो कर्तव्य माने गये ९ । 


स्मृति काल | 


स्मृतियों मे आधार पर यड़ा ध्यान दिलाया दै। मनु--मनः पूतं समाघरेत- 

- सन से विचार कर आचरण करे। सर्यस्थ तपसो मूर् झायारं। सदाचार से 

दीघे आयु प्राप्त दोती है । सदाचार से अच्छी संतान उत्पन्न होती है। सदाचार 

दी अक्षय धन हे । सदायार से सय स्वभाय दोप नष्ट ोते हैं । दुराचारी मनुष्य 

लोक निन्दा फा पात्र यनता है । निरंतर दुःख भोगने वाला रोगी तया अल्पायु 

दोवा है । सय शुरण्णों से रद्दित दोने पर भी अगर मनुष्य सदाचारी, आस्तिक तथा 
ईरपां रद्दित है तो बद्ध शतायु दोता है । 


[ पंप] 


रामायण काल | 


रामायण काल में आचार का कितना महत्व था वह दशरथ-परिवार से 
. पता चलता है। राम की पितृ-भक्ति तथा एकपत्नी ब्रत, सीता का पति प्रम व 
दास के साथ कष्ट सहना, लक्ष्मण का अभ्रातृ-प्रम/त्र आज्ञाकारी होना, भरत का 
आतृ-स्नेह, हलुमान की दृढ़ भक्ति आय॑ संस्कृति की कतेव्यपरायणता का 
उज्ज्वल उदाहरण हे । वाल्मीकि नारद से पूछते है कि प्रथ्त्री पर कोई ऐसा थुरुप 
बताओ जो कतेव्यपरायण, ज्ञानी, सत्यवादी हो, जिसने मनो विकार को जीता हो । 
नारद उत्तर देते हैं कि राम कर्तेव्यपरायण व घरित्रवान हैं। इसी से राम 
सादा पुरुषोत्तम साने गये हैँ | सीता का चरित्र भी प्रशंसनीय है। हिन्दू ख्तरियाँ 
सीता- के चरित्र को आदर्श मानतो हैं । सीता रावण से कहती हे कि में कभी 
भी चरित्रहीनता का पापन करूगी। भरत का राज्यन्ताग का आदर्श तथा 
लक्मण का सीता के केवल पेर के आभपण को पहिचानना कितना उच्च चरित्र 

वशिष्ठ कहते हे कि हे राम जो कुछ सम, स्त्रच्छ ओर नित्रिकार बुद्धि से 
किया जाता है उससे कभी भी कोई|दोप उत्पन्न नहीं होता । 


भसहाभारत काल | 


बिदुर कहते है कि मनुष्य के लिये शील ( सदाचार ) ही प्रधान हैँ. जिसका 
यह विगड़ जांता है उसका जीवन, धन, बांध व्यथ हैंै। सदाचार विह्ीन मनुष्य 
चाहे ऊंचे कुल में भो उत्पन्न हुआ हो आदरणीय नहीं हो सकता । नीचे कुल में 
भी उत्पन्न होने वाला सनुष्य सचरित्र हो तो आदरणीय ह। युधिष्टिर के प्रश्नों 
का उत्तर भीष्म देते हैं कि सदाचार से ही मनुष्य दीर्घायु होता है तथा लक्ष्मी 
को प्राप्त होता है | धम का मुख्य रूप सदाचार हे। सदाचार ही से मनुष्य 
सज्नन समझता जाता है । शुद्धहदय जो कुछ करते हैं वह सदाचार ह | श्रीकृष्ण 
का कमंयोग भी कतंठ्य है । उनका सारा जीवन कतव्यपरायण रहा हो | 


पे बोद्ध 
.. जेन व बौद्ध काल | 

जैन धर्स सें आचरण पर बड़ा जोर दिया गया हे । महावीर स्वामी उपदेश 
देते हैं कि निवाण के लिये आचरण, ज्ञान ठीक होना चाहिये। जैनी ग्रहस्थी 
आनन्द बड़ा अमीर था। उसके पास ४ करोड़ स्वणो मुद्रा, १ हजार. छकड़े तथा 
बहुत भूमि थी ।आनन्द कहता हे कि में ने कुष्यवहार, असत्य भाषण, चोरी का 
त्याग किया हे । भगवान बुद्ध का साज्ञात कृत धर्म सरल, अष्टांगिकमार्ग , 
सत्य विश्वास, सत्य कासना सत्य वाक्य, संत्य व्यवहार, जीवनिवाह के सत्य 
उपाय; सत्य उद्योग, सत्य विचार, सत्यध्यान प्रसिद्ध हैं। प्रंचशील में भ्री सदा- 
चार पर जोर दिया हे। भारत का सोभाग्य हे कि अशोक: की ९४ सूचनाएं 
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घट्टानों, ह्तूपों पर प्राण है। नालंदा गिश्यपिद्यालय में आधारपर फढ़ा ध्यान 
रम्ग जाता था। घाशणय्य-नीति प्रमिद् है । उसमें सदाभार फा उश्लेख है। चाणफ्य 
उत्तम फम से मतुप्य फा महृर्त भग भी जोना अच्छा समझो हैं। दुष्ट फर्म से 
पक्पमर भी लोना उत्तम नहीं ।"जिसफा आधरण बुरा है; लिसफी दृष्टि पाप 
में राएती है तथा जो गुर्तनों को मंत्री फरने याला दे यह नप्ट ऐो जाता है । 

शुरू नानफ साहय फहते है कि शरीर फो पम्िन्नता य संयम का स्थान 
बनाओ | 

मतु का या थावय दि “सयस्य सपसी मूल आधार” पे सात्षांसू फरने याक्ते 
ओआर्यो पो ददाएइरण मो संस्झत साहित्य में भरे हुए 3ैं परन्तु यद ३ सर्वश्रेष्ठ 
ता फतल्यपरायण नाम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, फर्त्मपरायण कृष्ण 
तथा फरणा फे अपतार घुद्र सो हर एफ दिन्‍्दू डी जयान पर सोते जागते कटे 
रदुते है। इन ह मद्रान आत्माओ' फी ज़ीयनी फे सनम फरने से आर्य संस्कृति 
के स्वरूप तथा आधार फा पता छगगा ए । 


जज 


(७ 
प्‌ पंस्लाते को पासतधिव हा 
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जिस रूप में सारतीय संस्कृति का प्रश आज देश ऊे सासने है उस छझूाप्‌ 
सक्का इतिहास अधिक प्रार्चीन नहीं हे। तो थी यह कहा जा सकता ह# कि 
उतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर इस्त पर विशप ध्यान गया है । 
वतसान भारत से यह प्रद्न क्यों उठा ? यह विपय रखिकर हाने के 
नाथ सतन करने के योग्य सी हे। हमापे सत से तो इसका उत्तर यद्दी 
वदेशीय संघटित विचारधारा तथा राजनीतिक शक्ति के आकमण क्षा प्र 
गले की दृष्टि से, हसारे सनीपियों ने अनुसत्र किया कि सहणों वर्षों की क्ुद्र तथा 
त्रकीण सांप्रदायिक विचार-धाराओं ओर भावनाओं के वि 
श से दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता के सासने विशिन्‍त धार्मिक 


." 


स्प्रदायों सें एस मूत्र-छूप से व्यापक, मौलिक तथा समस्वयात्मक विचार-बारा 
का गी जाए। भारतीय संस्कृति की सावना को उन्हों ने ऐसा ही समझा। वर्तमान 
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पा में भारतीय संस्कृति के प्रश्न के उठने का यही कारण हसारी समझ सें 








कट 


संस्कृति शब्द छा आधे 
संस्कृति! शब्द का क्या अथ है? इस प्रश्न के कगड़े में हूम इस ससय 
नहा चाहत । सब जल्लाग इसका दुलु-न कुछ अथ समझकर ही प्रयोग करते 
भी प्रायः निविदाद रूप से इतना दाहा जा सकता है क्षि-- 
कस्यापे देशस्थ सामाजस्य वा विभिन्‍नजीवनव्यापारेपु सामाजिकसम्बन्धेपु वा मानवीय- 
| द्ख्या प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शानां सम्रिव संस्कृति: | वस्तुतस्तस्थामेंव सर्वस्यापि सामाजिक- 
बनस्योत्कषे पयवस्थात । तथेव तुलया वाभन्नसम्यतानामसुत्केपापकर्पषां मीयते । कि बहुना, 
स्कृतिरंतर वस्तुतः सेतुविध्वतिरेपां लोकानामसंभेदाय ( छाल्दोग्योपनियद ८/४/१ ) इस्देव॑ 
| णयतु शक्‍्यते। अतएव च सबषां धर्माणां सम्प्रदायानामाचाराणां च॑ परस्परं समत्वय 
स्कृतेरेवाधारेण कत शक्यते |? ( प्रबन्धप्रकाश, भाग २, प्र० ३ ) । 
इसका अश्विप्राय यही हैँ कि किसी देश या समाज के विसिनह्त जीवन- 
| धार सें या सामाजिक सम्जल्धों सें सानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले 
ऐ! “उन आदर्शो की समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक 
बन की समाप्ति संस्कृति सें ही होती है। विभिन्‍त सध्यताओं का उत्कप्प तथा 
भापकष सस्क्ृति के द्वारा ही ब्ापा जाता है। उसके द्वारा ही लोगों को संघटित 
थिया जाता है। इसीलिए संस्कृति के आधार पर ही विभिन्‍त घर्मो सम्प्रदायों ओर 
इताचारा का ससन्‍्वय किया जा सकता है | 


कक 
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विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के अर्थ में संस्कृति! 
शब्द का प्रयोग प्रायः पिल्कुज नया ही है । 


भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्‍न दृष्टियाँ * 

* संस्कृति फे विपय में साशान्य रूप से उपयुक्त श्रिचार के दोने पर भी, 
भारतीय संस्कृति फी भावना के विपय में यडी गइडयड़ दिखाई देती है । इस विपय 
में देश फे विचारफों फी प्रायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्‍न दृ ष्ियाँ दिखाई देती है । 

इस विपय में अत्यन्त संकी्ण दृष्टि उन लोगों की है, जो परम्परागत अपने- 
अपने धर्म या सम्प्रदाय फो दी भारतीय संस्कृति? सममते हैं। संस्कृति फे जिस 
व्यापक या समन्वयात्मझ रूप की हमने ऊपर व्याख्या फी है, उसकी ओर उनका 
ध्यान दी नहीं जाता हैं। 'कल्याण' ने कुछ वर्ष पहले एक 'संस्कृति-विशेषांका 
निफाजला था। उसमें लेस लिखने वाले अधिकतर ऐसे वी सज्जन थे, जिनको 
फदाबिन्‌ यह भी धान नहीं था #ि प्राचीन 'धर्म', सम्प्रदाय), 'सदाचार' आदि शब्दों 
फे रहने पर भी देश में 'संस्कृति' शब्द फे,इस समय प्रचलन का मुण्य लक्षय 
फ्या रह! 

दूसरी दृष्टि उन लोगों फो है, जो भारतीय संस्कृति को, भारतान्तर्गत समस्त 
सम्प्रदायों में ठयापफ मे मान फर, झुछ विशिष्ट सम्प्रदायों से दी संयद्ध मानते हैं। 
इस दृष्टि वाले लोग यद्यपि उपयुक्त पहली दृष्टि पालों से काफी अधिक उदार हैं, 
तो भी देखना तो यद्द है कि उपयुक्त विचार-घारा से प्रभावित भारतीय संस्कृति में 
वर्तमान भारत फी फठिन सांप्रदायिक समस्याश्रों के समाधान फी, तथा साथ दी 
संसार फी सतत प्रगनिशील विचार-घारा के साथ भारतग्रपं को आगे बढ़ाने की कहाँ 
तक क्षमता है। यदि नहीं, तथ तो यददी प्रश्न उठता है कि कह्दी भारतीय संस्क्रति के 
इस नवीन आन्दोलन से देश को लाभ के स्थान में हानि ही न उठानी पढ़े ! हमें 
तो ऐसा प्रवीत होता है कि फुछ द्वी दिनों पहले तक सम्से सम्मानित 'भारतीय 
संस्कृति! शब्द उपयुक्त विचार-धारा फे फारण द्वी श्श्न अपने पद से नीचे गिरने 
लगा है । 

तीसरी दृष्टि उन लोगों की है जो भारतीय संस्कृति को देश के किसी विशिष्ट 
एक या अनेक सम्भ्रदायों से परिमित या बद्ध न मान कर, समस्त सम्धदायों में एक 
सून्र-रूप से व्यापक, अतपव सबके अभिमान फी वस्तु काफी लचीली, सहल्नों वर्षो 
से भारतीय परम्परा से प्राप्त संकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं और विपमताओं के 
विप को दूर करके राष्ट्र में एकात्मकवा की भावना को फैलाने का एकमात्र साधन 
सममते हैं। स्पष्टठः इसी दृष्टि से भारतीय संस्कृति की भावना देश की अनेक विषम 
समस्याओं के समाधान का एकमात्र साधन दो सकती दै। 

दूसरी ओर, लच्चय या उद्देश्य की दृष्टि से भी, भारतीय संस्कृति के सम्प्नन्ध 


हु 


में लोगों में विभिन्न घारणाएं फेल्ी हुई हैं। कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या 
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पश्चादगामिता का ही पोषक या समर्थक सममते है। संस्क्ृति-रूपी नदी की धारा 
सदा आगे को ही बहती है, इस सौलिक सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न 
: देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के आन्दोलन के सहारे हम भारतवर्ष की सहखों वर्षो 
की प्राचीन परिस्थिति को फिर से वापिस ल्षा सुकेंगे। पग्चादूगामिता की इसी 
विचार-घधारा के कारण देश का एक बड़ा प्रभावशसस्पन्न वर्ग भारतीय संस्कृति की 
भावना का घोर विरोधी हो उठा है, था कम-से-कम उसको सन्देह की दृष्दि से 
देखने लगा है । े 

दूसरे वे लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति को देश के परस्पर-विरोधी तत्तरों को 
मिलाने वाली, गंगा की सतत अग्नमगामिनी तथा विभिन्न धाराओं को आत्मसात्‌ 
करनेबाली धारा के समान ही सतत-प्रगतिशील, ओर स्वभावत्तः समन्वयात्मक 
समभते हैं | प्राचीन परम्परा से जीवित सम्बन्ध रखते हुए वह सदा आगे ही बढ़ेगी। 
इसीलिए उसे संसार के क्रिसी भी बस्तुतः प्रगतिशील बाद से न तो कोई विद्वेष हो 
सकता है, न भय | . 

उपयुक्त विभिन्न विचार-धारशओं के प्रभाव के कारण ही भारतीय संस्कृति के - 
आधार के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे हैं । 


साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 


इस सम्बन्ध में जनता में सबसे अधिक प्रचलित मत विभिन्न सस्प्रदायवादियों 
के हैं। लगभग दो-ढाई सहसख्र वर्षों से इन्हीं सम्प्रदायवादियों का बोलबाला भारत में 
रहा है। इन सम्प्रदायों के मूल में जो आ्थिक, जातिगत, समाजगत या राजनीतिक 
कारण थे उनका विचार यहाँ हम नहीं करेंगे। तो भी इतना कहना अप्रासंगिक न 
होगा कि इस दो-ढाई सहर््र वर्षों के काल में भी भारतवर्ष की राजनीतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियों में इन सम्प्रदायवादियों का काफी हाथ रहा है । 

अपने-अपने संप्रदाय तथा परम्परा को ही सृष्टि के प्रारम्भ से ब्रह्मा, शिव 
आदि के द्वारा प्रायः प्रबवर्तित कहने वाले, तथा अपने से मिन्न संप्रदायों को प्रायः 
अपने से हीन कहने वाले, इन लोगों के मत में तो '(विशुद्ध' भारतीय संस्कृति का 
आधार उनके ही संप्रदाय के प्रारमस्सिक रूप में ढूंढना चाहिए । वैद्कि, तांत्रिक, शैब, 
श/क्त, जैन, बौद्ध जैसे संप्रदाय प्रायः इसी कोटि में आ जाते हैं। 

ये लोग अपने-अपने संप्रदाय से अनन्तर-भ[वी या भिन्न संप्रदायों को प्रायः 
अपने सौलिक घ॒र्स का विक्ृत या बिगड़ा हुआ रूप ही समस्त हैं । 

उदाहरणाथे मनु के-- | 


+ अशी८ ५ 
चातुव॑ण्य त्रयो लोकाश्र॒त्वारश्राश्रमाः प्रथक । 
5 


भूतं भव्य भविष्य च सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धति ॥ ( १२६७ ) 
वा चंद्ाह्या: स्वृतयों याश्र काश्र कुदष्टयः | 
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सर्वाला निष्फाला। प्रेत्य तमोनिछता दि ताः स्मृताः । 
उस्बन्ते ब्यवन्ते थे यास्यतोधन्यानि फानिचित्‌ । 
तान्यपाकूपालिक्तया निषफलान्यद्तानि च॥ ( १श६५-६६ ) 5 


( अथोत्‌ , चातुर्यंण्य झौर चारों आश्रमों फे साथ-साथ भूत, वर्तमान और 
भविष्य हया तीनों लोकों का परिक्षान बेद से द्वी दोता है। वेदकाह्मय जो भी स्मृतियाँ 
यी संप्रदाय हैं, ये तमोनिष्ठ सथा मत्रीन दोने के कारण निष्फन्न और मिथ्या हैं । ) 
इत्यादि बचन, युगों फे क्रम से धर्म के दवास्त की कल्पना, मनुष्ठ॒ति जैसे प्रन्‍्यों में 
शुद्वराज्य फी गरिभीपिषा, पुराणों में "नन्‍्दान्त क्षप्रियकुशम” ( श्र्थात्‌ नन्‍दों फे श्न- 
न्तर वैदिक संप्रदाय के पोपक छ्षत्रिय राजाओं फा अन्त ), धर्मशास्रों में चातुर्व॑एय 
के सिद्धान्त फे साथ संफरन्ष जातियों की रिपति फी फल्पना, इत्यादि समस्त विचार- 
घारा उन्हीं संप्रदायवादियों फा प्रतीक है, जो मारतीय संस्कृति फो प्रगतिशील और 
समन्वात्मफ न मान कर फेवल अपने-अपने संप्रदाय में दी अपनी विवारधाए फो 
बद्ध रखते हैं । 


एक सात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता, अप्तदिषणुता फी भाषना ओर भारत के 
बतंमान या ऐतिद्वासिफ स्वरूप के सममने में बंशानिक समप्टि हृष्टि का अभाव-- 
इन यातों में दी इन लोगों का मुझ्य सेशिप्ट्य दीसत पड़ता है. | 


यह विचिन्न-सी थात हूँ. फि हमारे कुछ आधुनिक इतिहास लेखक तथा विचा- 
रक भी इस ( युद्धि-पूर्क या अचुद्धि पूर्वक ) पूर्यभद ( [70[४१0० ) से शल्य नहीं 
हैं। सांप्रदायिक या जातिगय पू्ंग्र६ के कारण ये भारतीय संस्कृति फे इतिद्वास के 
अध्ययन में समप्टि-हप्टि न रख कर, एक्रांगी दृष्टि से दी फाम लेते रहें हैं। केबल 
थौद्धों आदि पर भारत के अधःपत्तन का दोष गदना, ऐसे दी लोगों का फाम है । 


एविद्ासिक गयेपणा में हमारी एकांगी दृष्टि का प्रधान कारण यह होता है 
फि दस प्रायः श्पनी इृष्टि को संस्कृत साहित्य में ही परिमित कर देते हैं। पर 
संस्कृत साहित्य में फितनी अधिक एकांगिता है, इसका ज्वलन्त प्रमाण इसी से मिल 
जाता है कि वीद्धकालीन उस इतिद्दास का भी, जिसको दम भारत का घश॒-युग फह 
सफते हैं, संस्कृत साहित्य में प्रायः उल्लेख ही नहीं है। व्याकरण महाभाष्य' में 
पाणिनी फे “येपां च विरोध! शाश्वृतिकः” ( १६) [ अर्थात्‌ जिनमें परस्पर शाश्व- 
तिक बिरोध होता है, उनके घाचक शब्दों का इन्द्र समास एक वचन में रद्दता है ] 
इस सूत्र का एक उदाहरण “श्रमण ब्राद्मणम्‌' दिया है। इसका स्पष्ट श्रर्थ यही है 
कि कम-से-कम ईसा से कई सी बर्ष पूर्व से द्वी भ्मण ( श्रथात्‌ श्रीद्ध ) और आह्षणों 
में सप॑ और नकुल जैसी शब्ुता रहने लगी थी। संस्क्रत साद्दित्य की उपयुक्त एकां- 
गिता कि मूल में ऐसे ही कारण हो सकते हैं। यही बात संस्कृतेवर साहिस्थों के 
विपय में भी कट्दी जा सकती है । 
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शो श्र 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण ः 
भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपयुक्त सांग्रदायिक तथा एकांगी 
ष्ठि के मुकाबले में आधुनिक विज्ञानमूलक ऐतिहासिक दृष्टि है। इसंके अनुसार 
भारतीय संस्क्ृति को उसके उपयुक्त अत्यन्त व्यापकल्ञअथ में लेकर, उसको स्वभा- 
ब॒त; प्रगतिशीज्ञ तथा समन्तयात्मऋ मानते हुए. वर्दिक परम्परा के संस्कृत साहित्य 
के साथ बोद्ध-जैन साहित्य तथा सन्तों के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मृप्फ 
जनता के अनंकित विश्वास और आचार विचारों के परीक्षण ओर भाषा के साथ- 
साथ पुरातत्त्व-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा प्रागेतिहासिक साक्ष्य के अनुशीलन के द्वारा 
समष्टि दृष्टि से भारतीय संस्कृति के आधारों का अनुसन्धान किया जाता है । 
उपयुक्त दोनों दृष्टियों में किसका कितना मूल्य है, यह कहने की बात नहीं 
है। स्पष्टतः उपयु क्त वैज्ञानिक दष्ट से ही हम भारतीय संस्कृति के उस समनन्‍्ज- 
यातएक तथा प्रगतिशील ₹२4रूप को समझ सकते हैं, जिसको हम वर्तमान भारत के 
सामने रख सकते है और जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायों ओर वर्गों को ममत्त्र 
को भावत्ता हो सकती है । हम इस लेख में इसी दृष्टि से, संक्षेप में ही, संस्क्रृति के 
आधारों की विवेचना करना चाहते हैं । 


भारतीय संस्कृति के मौलिक आधार 

भारतीय संस्कृति के आवार के विषय में उपयु क्त समन्व॒य-मूलक दृष्टि का 
क्षेत्र यद्यपि आज के वेज्ञानिक युग में अत्यधिक व्यापक ओर विस्तृत हो गया हे 
तो भी यह दृष्टि नितरां नवीन-कल्पना मूलक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । भारत- 
बष के ही विद्वानों की परम्परागत प्राचीन मान्यताओं में इस दृष्टि की पुष्टि में हमें 
पयाप्त आधार मित्र जाता है | उदाहरणार्थ, संस्कृत के ज्ञाताओं से छिपा नहीं है कि 
वतमान पोराशिक हिन्दू धर्म के लिए निगमागम-घधर्म नाम पंडितों में प्रसिद्ध हे । 
अनेक सुप्रसिद्ध ग्रन्थकारों के लिए, उनकी प्रशंसा के रूप में निगमागमपारावार- 
पारदृश्वा' कहा गया है । इसका अर्थ स्पष्टतः . यही है कि परम्परागत पौराशिक 
हिन्दू धर्म का आधार केवल 'निगम' (या बेद ) न होकर, आगम? भी है। दूसरे 
शब्दों में वह निगम-आगमधर्मों क्रा समन्वित रूप हे। यहाँ “निगम! का मोलिक 
अभिप्राय, हमारी सम्मति सें, निश्चित या उयच॒स्थित बेदिक परम्परा से हे; ओर 
आगम! का मौलिक अभिप्राय प्राचीनतर प्राग्येदिक काल से आती हुईं वद्कितर 
घामिक या संस्कृतिक परम्परा से हे। निगसागमधम्म' की चर्चा हम आगे सी करेंगे। 
यहा तो हमें केवल यही दिखाना हे कि प्राचीन भारतीय विद्वानों की भी अस्प्रष्ट 

थी कि रूप से यह भावना भारतीय संस्कृति का रूप समन्जयात्मक है । 
इसके अतिरिक्त साहित्य आदि के स्व॒तन्त्र साक््य से भी हम इसी परिणाम 
पर पहुचते है । सबसे पहले हम बेदिक संस्क्रति से भी प्राचीनतर प्राग्वेदिक जातियों 

र उनकी संस्कृति के विपय में ही कुछ साच्य उपस्थित करना चाहते हैं। 


[रख 
पैदिश साहिय को है। सीडिंत ।व8न॥३ मे मेदिस देबगाहों दे धति शिरेधी 
आरती बन बाल दागी बापू यो हे मि| साएंवा पधाप३र पा आधा (८ प्रदिझि 
दीियपा को गयार बाते ), चिजिडा: ६ >इग5ठ बोस सात बाल) बहा चायां 
"है। छड् की देन दादु दी दी मे ही 'चावयों चुरा ६ >कहमव या क्ीधदग हैंड 
चृरियों हो + खवा। इणते बाण वै दा गया दे । 
$. इरपवदद के एध्योमुक मे "दाद पृ देजता विपविर दादा एव ऑसुधन- 
पद्म [६४ ६६ अधोत लिप एप पर चुत छोगी से विधिरन बता 
काम दिईे दे आर लिख दा! इबलाओोने आहुर्गी वर आक्धल डियेएे) 
कएपहजः प्रताप हद हति का दस्त १ माशीप सकदतो को परशायाता में देवों! 
ही चरेटा धिमूरी। बा वु्रर्रों होता डर बम मे मो सिद्ध हिया उध सदगा 
है। साकूद भाषा दे बोों मी ऋपुर्वावों परेरेदा। शस्द में भा यहों गिद 
है।ह। है । 
गवदध थे मांग ॥३ ४9 अत सच मी कदसावा हो धया है, पर धगारी आदि 
ह कदादित दह मीकद्ाईट हि. कहां देखा सास वो बार रो हे, वहाँ अमुरो 
दो) कशी छुलत होही है । 
इपादत पर्दतूष मे हई कदश या कष्म दरपोरि अह्मों के दिवप मे विधार 
करते हुफगपष्टव: कह ॥ 2 | 


* हैक सकदाद:,,,+प१च३ | 


न 


जि 


दाह दि मैं. कॉड!डिदहा आफ । 
के एन गधे घडीती ना:दिक 4 
अपीव चाप दा भर इहद के पुद्दरिबगामश भर ने रिया या । 
पुरादी हपा वस्मीरि गशादण अपर में मारतवर्ष में दी रइने बा्ती ब, 
राए व, दिद्यापद मात दादि अगर अवैदिक जातियों वा परतिय मिलेगा है। जिस 
प्रहार इस शालियों हो एस छर सहन शादियय में अमशाः अम्यट् आर मस्द 
रहे शये है यहोंँ मद कि अस्त में इनदो दिवधोविदविशेष' [सुब्वियाषगः 
'फीवए पे म्बरि प्यार ।. द्शानी हुदका हप भू ।डदी देर गया वी ( अमरपोरा ) ] 
मान लिया गया, इससे यही सिद्ध होता दूँ हि थे प्रविद्वासि ६ जा्ियों थीं, शिगफा 
क्रमरा; हमारी जागोय गगूठि ने गुला दिया। अप्रवालों आदि की झनुधुति में भो 
जाय आदि प्रीतिदाधिश तातिषों का उर्लेय मिलता है । 
पुराणों में शिद वा जैसा वशन , बद 'ण्वेरीय रद के वर्णन से पहुत 
कूद मिसने है। चासवद वी रद रैपल तक अस्गरि कषन्स्पागोय देवता दै। लगा यए, 
राव झादि ये; साथ फोई सस्दस्ध नहदीं। परस्तु पौराणिक शिव पी सो एश 
हिरोपगा यददी है उमडर गण भूत, पिशाय आदि दी माने गये £ै। बह राएस 
झीए अमुर्रो का सासगौर वर उपाए देव है। इससे यदी मिद दोता है झि शिक 
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अपने मूल रूप में एक प्राग्वैदिक देवता था, जिसका पीछे से शनेः शनेः बेदिक रुद्र 
के साथ एकीमाव हो गया । । 
5: : चैदिक तथा प्रचलित पौराणिक उपास्य देवों ओर कमकारडों की पारस्परिक 
तुलना करने से भी हम बरबस इसी परिणाम पर पहुंचते हैं. कि प्रचलित हिन्दू * 
देवताओं और कर्म-काए्ड पर एक बैदिकेतर, ओर बैंहुत अंशों में प्रागैतिहासिक, 
परम्परा की छाप है। 9 

प्राचीन वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धर्म सें उपास्य-देवों की संख्या 
बहुत बढ़ गयी है । वेदिक धर्म के अनेक देवता ( त्रक्मणस्पति, पूषा, भग, इन्द्र, 
मरुत्‌ ) या तो पौराणिक धर्म में प्रायः विलुप्त ही हो गये हैं. या अत्यन्त गौण हो 
हो गये हैं। पौराणिक धर्म के गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु ये मुख्य देवता हैं। 
बेद्‌ में इनका स्थान या तो गौण है या है ही नहीं। अनेक बेद्क देवताओं ( जैसे, 
विर्णा, वरुण, शिव ) का पोराणिक धर्म में रूपान्वर ही हो गया है। भैरव आदि 
ऐसे भी पौराणिक धर्म के अनेकानेक देवता है, जिनका वैदिक धर्म में कोई स्थान 
नहीं है । ह 

पौराणिक देव--पूजा-पद्धति भी वैदिक पूजा-पद्धति से नितरां भिन्‍न है। 
पौराणिक कर्मकार्ड में धूप, दीप, पुष्प, फल, पान, खुपारी आदि की पदे-पदे 
आवश्यकता होती है। वैदिक कर्मकार्ड में इनका अभाव ही है । 

वैदिक धर्म से प्रचलित पौराशिक धर्म के इस महान परिवर्तन को हम 
वेदिक तथा वैदिकेतर ( या प्राग्वैदिक ) परम्पराओं के एक प्रकार के समन्वय से ही 
समभ सकते हैं। | 

इसी प्रकार हमारी संम्कृति की परम्परा में विचार-धाराओं के कुछ ऐसे 
परस्पर-विरोधी इन्द्र हैं, जिनको हम वेदिक भौर वेद्कितर धाराओं के साह।य्य के 
बिना नहीं समक सकते । ऐसे ही कुछ इन्हों का संकेत हम नीचे करते हैं;-- 

१. कर्म ओर संन्यास । 

२. संसार ओर जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्त 
विक्राप्त का ही नाम अमृतत्व है। यही निःश्रेयस हे | 

इसके स्थान में-- 

संसार और जीवन दुःखसय हैं। अतएव हेय हैं। इनसे मोक्ष या छुटकारा 
पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए । 

३. ज्योतिर्सय लोकों की प्रार्थना" और नरकों* का निरन्तर भय, इन इट्ठों 





१. तुलना कीजिए ३- उद्बय॑ तमस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम ( यजु० २०११ ) 
तमसो मा ज्योतिगंमय | इत्यादि। २, “नरक शब्द ऋग्वेद संहिता, शुक्ल यजुबेद व[० 
संहिता, तथा सामवेद संहिता में एक बार भी नहीं आया है। अ्थव बेद संहिता में केंचल एक 
बार प्रयुक्त हुआ है | 


[ &$ ] 


में पहला पछ्ठ स्पष्टनया वैदिक संस्कृति के आधार पर है। दूसरे पक्ष का आधार, 
हमारी समझ में, वेदिकेतर ही दीना चाहिए । है 

हमें तो एसा प्रतीत शोता है झि भारतगर्प की प्राचीनतर बेदिकेतर संस्क्ृतियों 
में ही दूसरे पत्तों फी जद दोनीवयादिए। ऊपर संन्यासादि आश्रमों की उत्पत्ति के 
बिपय से जो बौधायनधमंसूत्र फो मत दृमने दिया है, उससे भी यही सिद्ध दोता है । 
ऐसा दोने पर भी एमारे देश के धअध्यात्म-शाम्र तथा दर्शन-शात्र का आधार ये ही 
द्वितीय पक्ष फी धारणाएँ है। ये धारणाएँ अवैदिक हैं, यह सुनकर दमारे अनेक 
भाई घौँछ उठेंगे। पर दमारे मत में तो बस्तु-स्थिति यही दीखनी है । 

इन्हीं दो प्रदार की ग्रिचार-घाराशों को गदहुत अंशों में, दम क्रमशः प्रशपि 
सम्प्रदाय ओर गुनिन्साप्रदाय भी कएू सकते हैं। ऋषि! तथा 'मुनि' शब्दों के 
मौलिक प्रयोगों के शाधार पर हम इसो परिणाम पर पहुँचते हैं। 'मुनि' शब्द का 
प्रयोग भी वेदिफसंदिताओं में पहुतत दी फम हुआ हैँ । दोने पर भी उसका 'तह्पे' 
शब्द से फोई सम्पन्ध नहीं है । 

ऋषि-सम्पदाय और मुनिसम्प्रदाय फे' सम्पन्ध में, संश्षेप में हम इतना 
ही यदाँ कहना घादते £ कि दोनों फी मौलिफ दृष्टियों में हमें मद्दान्‌ भेद प्रतीत द्वोता 
है। जहाँ एड फा मुकाव दिंसा-मूलक मांसाद्वार भौर तन्मूलफ असदिणणुता फी 
ओर आ रहा है पहाँ दूसरे फा अद्िंसा तथा तन्मूलक निसमिपता तथा पिचार- 
सहिणाुता ( तथा शअनेकान्तवाद ) झी ओोर भआ रहा है। जहाँ एक फी परम्परा में 
बेदों फो सुनने के फारण ही श॒द्रों के कान में शीशा पिलाने फा विधान है, वहाँ 
दूसरी ओर इसमे संसार भर फे, शद्वापिशद्र के भी, दित की दृष्टि से बौद्ध, जैन, 
तथा सन्त सम्प्रदायों फो जन्म दियाहँ। इनमें एक मूल में वेदिक, और दूसरी 
मूल में प्राग्वंदिक प्रतीत द्वोती है । 

इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण धौर जाति फे आधार पर सामाजिक भेदों 
फा ईविध्य दीखता है, यद भी इसी प्रफार का एक इन्द्र प्रतीत होता है । 

पुरपत्िध देवताओं के साथ-साथ स््रीविध देवताओं फी पूजा, उपासना भी 
इसी प्रकार फे इन्द्रों में से एक है । 
हम एक और इन्द्र फा उल्लेख करके अपने लेख के उपसंहार की ओर 
आते हैं। वह इन्द्र म्राम और नगर का है। यह्‌ ध्यान देने योग्य बात है कि 
सहाँ प्रमः शब्द मेदिक संदिताओं में अनेकन्र आया है, वहाँ “नगर' का प्रयोग 
हमें एक बार भी नहीं मिला । वेदिक साहित्य और धर्मसूत्रों में भी चेदिक सभ्यता 
प्राम-प्रधान दीखती है। दूसरी ओर नगरों के निर्माण में मय जैसे असुरों का 
उल्लेख पुराणों आदि में मिलता है। नगरों के साथ ही नागरिक शिल्प और कला- 
फौशल का विचार संवद्ध है। यह व्रिचारणीय बात है कि वैदिक संस्कृति फे वाहक 
ऊपरी तीनों, बर्णो में कला और शिज्प का कोई स्थान नहीं है। इन कामों को करने 
बालों की तो थे लोग 'शुद्रों' में गणना करते हैं। इस प्रवृत्ति की व्याख्या हमारी 
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समम में उपयुक्त ग्राम तथा नगर के इन्द्र में, जो कि वदिक आर प्राग्वेदिक परि- 
स्थितियों की ओर संकेत करता है. मिल्न सकती है । 


| उपसंहार 


ऊपर के अनुसंधान से यह स्पष्टतया धतीत हो जाता है कि भारतीय 
संस्कृति के मौलिक आधारों के विचार में हम उसकी प्रधान प्रवृत्तियों को, जिनमें 
अनेक परस्पर-विरोधी इन्द्वात्मक प्रवृत्तियाँ भी है, कभी नहीं समक सकते, जब तक 
हम यह न मान लें कि उनके निमोण और विकास में वेदिक संस्कृति की धारा के 
साथ-साथ एक बेद्कितर या प्राग्वदिकि धारा का भी बड़ा भारी हाथ रहा है। दोनों 
धाराओं के समन्वय में ही हमें उन साल्षिक आधारों को ढूढना होगा | 

वेदिक संसक्षति के समान ही बह प्राग्वैदिक संस्कृति भी हमारे अभिमान 
आर गये का विषय होनी चाहिये | आयत्व के अभिमान के पूर्वग्रह से युक्त, ओर 
भारत में अपने साथ सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने की इच्छा से प्रबृत्त 
यूरोपीय ऐतिहासिक्ों के प्रभाव से उस्पन्न हुई यह भावना कि भारतीय सभ्यता का 
इतिहास केवल वेदिक काल से प्रारम्भ होता है, हमें बरबस छोड़नी पढ़ेगी। 
भारतीय संस्कृत की आध्यात्मिकता, त्याग की भावना, पारतोकिक भावना, . 
अहिसावाद जैसी प्रवृत्तियों की जड़, जिनके वास्तविक ओर संयत रूप का हमंकों 
गव हो सकता है, हमको बेदिक संस्कृति की तह से नीचे तक जाती हुई भिल्लेगी । 

वैदिक संस्कृति का बहुत ही बड़ा महत्व है, जिसके विषय में एक स्वतेन्त्र 
लेख की आवश्यकता है, तो भी भारतीय जनता के समुद्र में उसका स्थान सदा से 
एक द्वीप जैसा रहा | मूक जनता की अवस्था के अध्ययन से तथा महाराष्ट्र आदि . 
प्रदेशों में बेदिकों की अपनी प्रथक अवस्थिति से यही सिद्धान्त निकलता है । 


वैदिक और प्रह्वैदिक संस्कृतियों का समन्वय 


वेदिक ओर प्राग्वैदिक संस्क्ृतियों का उक्त समन्वय अद्ृष्टविधया बहुत प्राचीन 
काल से ही प्रारम्भ हो गया था। परस्पर आदान-प्रदान से दोनों धाराएँ आगे 
बढ़ती हुई अन्त में पोराशिक हिन्दू धम के रूप सें समन्त्रित होकर आपाततः एक 
धारा में ही विकसित हुयीं। इस समन्वय का प्रभाव धर्म, आचार-विचार, भांषा 
ओर रक्त तक पर पड़ा। इसके प्रमाणों की यहाँ आवश्यकता नहीं हे 

इसी समन्वय को हृंष्टि सें रख कर- जैसा हमने ऊपर कहा है, निगमागम 
धर्म नाम की प्रवृत्ति हुईं। इसी के आधार पर सनातनी विद्वान्‌ बहुत ही ठीक कहते 
हैं कि हमारे धर्म का आधार केवल श्रति न होकर अ्रति-स्प्ृति-पुराण है । 

पौराणिक अनुश्रति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समन्वय 
से बहुत वड़ा कास भगवान्‌ व्यास का था। अपने समय में पुराणों के 'संग्रहः या 
संपादन! से उनका बड़ा हाथ था--यही पाराणिक प्रसिद्ध है। पुराण” शब्द का 
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थे द्वी उपयुक्त प्राग्यंदिक संरक्रति की ओर निर्देश फरवा हैँ; उनका सहयोग उस 
समय के झनेकानेक 'प्रपपि-मुनियों' ने दिया द्वोगा, जिनमें से अनेकों फी धमनियों में 
व्यास के सरश ही दोनों संस्ृतियों फा रक्त धह रद्दा था और प्रायः इसी लिए बनंका 
दिश्वास दोनों संरकृतियों फे समल्वय में था। 


यह समन्वित पीराशिक संरछति जे कि बहुत अंशों में वर्तमान भारतीय 
संछति के मेग्दृषठ फे समान दूं, न ता फेवल यंदिकेतर ही फटी जा सकसी हैं; न 
उसफो हम यूरोपीय विद्वानों के अभिप्राय से आ्रार्य-संस्क्ृति' या अनार्य-संस्क्ृति' दी 
फहदू सकते हैं। उसफी तो समान रूप से उपयु क्त दोनों घाराधों में सम्मान की दृप्टि 
होनी चादिए। यही समातन धर्म फी दृष्टि हैं। इसीलिए यूरोपीय प्रभाव से हमारे 
देश के एुछ लोगों में आय, अनाय॑, यंद्कि, अथंदिश शब्दों फो लेकर लो एक प्रकार 
फा ज्ञोभ उत्पन्न द्ोता हैँ. वह बारतव में निराधार और घद्देतुक है । 


समन्वित धारा की प्रगति और विकास > 


गंगा-यमुना-झूपी चैंदिक तथा वैदिरेतर धाराओं फे संगम से बनी हुई भार- 
, तीय संरकृति फी यद्द धारा अपने 'एतिदाासिक' फाल में भी स्वभावतः स्थिर तथा 

एफ दी रूप में नहीं रह सकती थी। इस लम्पे काल में भी तत्कालीन विशिष्ट 
परिस्थितियों और आवश्यकताओं से उत्पन्न दोने वाली नवीन धाराक्रोों से बह प्रभा: 
वित होती हुई झीर क्रमशः उन धाराशों को आत्मसात्‌ फरती हुईं, नवीनतर गम्भी: 
रता, विस्तार 'भौर प्रवाष्ट के साथ आगे यदती रद्दी है। 

मेदिक और यंदिफेतर संस्कृतियों का प्रारम्मिफ समन्वय केवल नाममात्र में 
ही था। उन दोनों में अनेकानेक स्तार्यी और बद्धमूल परम्पराण्रों फे फारण अनेक 
प्रकार के यपस्य, गंगा की घारा में प्रारम्भ में यहते हुए परस्पर टकराने वाले टेद्रे-मदे 
शिक्षाखण्डों फे समान, चिरफाल तक संयुक्त-धारा में भी वर्तमान रदे। परस्पर 
संधपे के द्वारा द्वी उन्होंने अपनी विपमता के रूप को धीरे-घीरे दूर किया है. भौर 
भारतीय संस्कृति की धारा फी महिमा को बढ़ाया है। यह क्रिया अभ भी जारी है 
और जारी रहेगी । इसी में भारतीय संरक्ृति की प्रगतिशीलता है । 


उपयु क्त वंषम्यों में एक बड़ा भारी वंपम्प उस यड़ी भारों मानवत्ता के कारण 
था, जिसको उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों ने 
सब प्रकार से दलित कर रखा था। भारतवर्ष के आगे के इतिद्दास में पारस्परिक 
क्रिया-प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होनेवाले जैन, बौद्ध, बेप्णब और सन्त आदि 
आन्दोलनों की उत्पत्ति और प्रसार में उपयु कत विपमताश्रों का बड़ा भारी हाथ था। 
समाज्ञगत विपमताओं ने ही भगवान्‌ कृष्ण, बुद्ध, मद्दायीर, कंग्रीर, चेतन्य आदि 
महपुरुषों फ़ो जन्म दिया और उन्होंने उन विपमताओं के दूर करने में अपने महान्‌ 
कार्य के द्वारा भारतीय संस्कृति फी धारा की ही महत्ता को बढ़ाया। 

$ 


६. 
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भारतवर्ष के इतिहास में आने वाले इसलाम ओर इंसाइयत क आन्दोलनों 
को हम भारतीय रुंस्क्ृति की धारा के प्रवाह से बिलकुत्त अलग नहां समझते | प्रथम 
 तो'इन दोनों की आध्यात्मिकता ओर नेतिकता का आधार 'एशियाटिक' संस्कृति के 
इतिहास की परस्परा के द्वारा भारतीय संस्कृति की म्ोॉलिक घारा तक पहुंच जाता 
है। दूसरे, इतिहास-काल में भी उनका, सारतीय थरोद्ध संस्कृति का ऋषणी होना 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । तीसरे उन दोनों में कम-से-कम 6४ प्रतिशत संख्या 
उन्हीं की है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के ही उत्तराधिकारी है, और आज भी 
उनमें सांस्कृतिक मूल्य की चस्तुओं पर भारतीयता की काफी छाप है। हमारा तो 
विश्वास है कि हम सहिष्णुता से काम लेते हुए, उनकी वास्तविक घासिक भावनाओं 
को ठेस न पहुँचाते हुए, उनमें सुप्त भारतीयता को जगा सकते हैं। ओर वे भी सार- 
तीय संस्कृति की घारा से प्रुथक नहीं रह सकते | हमारे मत में वोद्ध, जैन, आदि 
घर्शं की तरह ही, भारतवर्ष की पूर्बोक्त विषमताओं से ही इन संप्रदायों के प्रसार 
में काफी सहायता मिली है ओर इनके द्वारा भांरतीय संस्कृति भी प्रभावित हुई हे, 
उसको कई प्रकार के साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप से लाभ भी हुए है । 


हम उपयु क्त सब आन्दोलनों को भी एक प्रकार से भारतीय संस्क्ृति का 
उपकारक ओर आधार कह सकते 


आवश्यकता हे कि हम भारतीय संस्कृति के विकास को सममभने के लिए 
उपयु क्त समष्टि-दृष्टि से काम लें। प्रत्येक भारतीय सांप्रदायिक एक्रांगी -हृष्टि को 
छोड़कर भारतीय संस्क्ृति के समस्त क्षेत्र के साथ अपने ममत्व को स्थापित करे और 
अपने को उसका उत्तराधिकारी सममे | 


यह भारतीय सस्क्ृति स्वभावतः सदा से प्रगतिशीज रही है ओर रहेगी । 
इसमें अपने जीवन की जो अव्राध धारा बह रही है, उसके द्वारा ही भविष्य के 
देशीय या अन्तराष्ट्रिक मानवता के हित के आन्दोलनों का स्वरागत करते हुए, अपनी 
अनस्त प्राचीन परम्परा को रक्षा करते हुए ही आगे बढ़ती जाएगी । इसी भारतीय 
संस्कृति में हमारी आस्था हे | 


डा० मंगलदेव शास््री, एम, ए०, डी० फिल्‌ ( ऑक्सन ) 


स्वतंत्र भारत की एक समस्या * 


यहें सौभाग्य की यात है कि हमारा देश अगर एक स्तन्त्र राष्ट्र दो गया द्दे 
और अथ एमें स्वतन्त्र याताबरण में अपना पूर्ण ब्रिकास फरने का सुप्रबसर प्राप्त 
है। दम अभिमान है कि अन्वर्ाष्ट्रीय चेत्र में भी अब हमारा सम्मान ऐने लगा है. । 
दर पन्द्रहबों अगस्त फो एम अपना स्वतन्त्रता दिवस मनाते हैं। जबकि हम मण्डा 
ऊँया रहे हमारा ** ४ “जन गन गन अधिनायक “आदि 29237 
गाकर धपना दत्साह बढ़ाते हैं, और अमनेफामेक संफर्य और प्रतित्ञायें फरते हैँ फि 
हम उननतिशील हीं, शिसमें हमारी यद् जन्म सिद्ध स्वर्तत्रता चिरस्थायी रहें; किन्तु 
जब एम प्रस्तुत वातावरण में सिर उठाकर अपना मुम्बड्गा देखते हैं. तो हमें ग्ल्मने 
दोती है भीतर ऐी भीतर पफ श्रत्तात टीस सी इतपन्न द्ोती है । 
स्पतन्त्रता की प्राप्रि का महत्व एक वदथतर धटटेश्य की पूर्ति के साथन के ही रूप 
में है और वह उद्देश्य गांधी जी फे अनुसार है देश फो सम्पन्न, सब्रल भौर रत्रावलम्बी 
, घताना शिससे प्रत्यक भारतवासी फो भोजन कपड़ा और घर फी सुविधा हो। शौर 
दर एक को समान रूप से अपना ग्रिफास फरने फा श्रवसर मिले। हमारे यहां जन- 
तन्त्र फायम हुआ झौर जनता ने नये विधान फे अनुसार अपने शासकों का निवा- 
घन स्वयं गतम्र्प किया, किन्तु इसे यह विश्वास नहीं ऐोता कि उसी फे भाई बन्धु 
अध देश फा शासन चला रहे हूँ । वातावरण बैसा ही मालम पड़ता है. जैसा अंग्रेजी 
शासन में रद्दा ! चारो ओर द्वाय, द्वाय, मची है! सबको अपनी-अपनी चिन्ता 
लगी है, सप्र अपना ही तन ठफने फ्री तथा पेट भरने फी चिन्ता में लगे हैं। दूसरा 
फैसे है ? वद्द सुखी है या नहीं ? इसकी फिसी फो परवाह नहीं है। अवसरवादी 
पस्युनिस्ट अग्र भी नारा लगाते फिप्ते है-- 


आज माँगता दिन्दुस्तान, 
रोटी कपड़ा और मकान। 

शआश्चय है इस परिस्थिति पर ! दानी और समृद्ध भारत की ऐसी दुर्दशा 
क्यों ! यद्द देय याचक-मनोश्ृत्ति हमसे कत्र दूर होगी ! दम अपने स्पतन्त्रता दिवस 
की छठवत्रीं वर्ष गांठ मना चुके | किन्तु आज भी हम रोटी के लिये अन्य देशों के 
मुँहताज हैं । जबतक अमेरिका और रूस से गेहूँ न मिले हमारा पेट नहीं भरता है। 
फह्दा जाता है हम अपना जीवन-स्तर ऊँचा कर रहे हैँ। यदि जीवन-स्तर ऊँचा करने 
फा मतलग्र फेवल अपनी इच्छाओं फो 'सुरसा' के समान बढ़ाने फा है, जिनकी 
पूर्ति स्वदेशी वस्तुश्रों से न हो सके और जिनकी पूर्ति अमेरिका, रूस अथवा अन्य 
देशों के दी. द्वारा हो तो सन्देद नहीं कि हमने एक मालिक को छोड़ा "किन्तु परोक्ष- 
रूप से किसी दूसरे मालिक के पंजे में हम पड़ते जा रहे हैं। गांधी जी का ध्येय 
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प्रारम्भ ही से यही रहा कि हम सब्र तरह से परिपूर्ण हों, स्वावलम्धी हों, किसी 
दूसरे पर आश्रित न रहें |! यहां तक की देश के गांव-गांव की आवश्यकतायें वहीं के 
उत्पीदन से पूर्ण हों किन्तु हममें कोई स्वावलस्बी बनने की इच्छा नहीं रखता। जिसे 
देखिये वही या तो नोकरी के लिये व्याकुल है या शासन में कोई पद चाहता है । या 
चोर बाजारी कर शीघ्र घनी होना चाहता है | किसी को संतोष नहीं। बिना सन्तोष 
रखे ओर अपनी आवश्यकताओं को सीमित किये हम सुख का अनुभव केसे 
कर सकते ? 

आज हमारे गाँव छिन्न-भिन्न हैं, गाँव के पड़ोसियों में जो सहयोग था, 
प्रेम था, वह शिथिल्न हो गया है। गाँव के छोटे-मोटे जमीन्दार और धनिकों ने 
स्वाथान्ध हो पहले मजदूर ओर किसानों की सताया, अब समय बदला तो उन्हें 
खेती के लिये श्रमिक नहीं मिलते, हल्वाहे नहीं मिलते, स्वार्थवश वे खेतों को अपने 
अदने कब्जे में रक्‍्खे हुए हैं। गरीबों को नहीं देते, स्त्रयं तो वे हल चला नहीं 
सकते, खेतों में परिश्रम कर नहीं सकते, तो खाद्य-पदार्थों की पूर्ति हो तो केसे हो ? 
हमारे गृह जो पहले प्रेम से ओत-श्रोत थे आज क्लेश के केन्द्र बने हैं। सगे- 
सहोदर एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। पति-पत्नी में अविश्वास भरा है। बड़े- 
बूढ़े छोटों की उद्द डता उच्छ खलता, अनुशाशनहीनता एवं अशिष्टता से अपमानित . 
हो रहे हैं। विद्यार्थियों की मनमानी से स्कूल तथा कालेजों के अध्यापक अपना 
माथा हाथ पर टेके बैठे हैं। मिल मालिकों ओर मजदूरों में सन्‍्देह भरा है, उनमें 
डाह-छेष की बृद्धि होती जा रही है। मजदूर उतना परिश्रम नहीं करना चाहता 
ओर मालिक अपनी गठरी से उचित पारिश्रमिक नहीं देना चाहता। हरएक 
समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जितना वह योग्य हे जितना परिश्रम 
कर रहा है, उससे अधिक उसे मिल्ले, घल्कि बिना हाथ-पैर हिलाये यदि सभी 
वस्तुयें उपलव्ध हो जावें तो क्या ही अच्छा हो | ह 

इन सब बुराइयों का एक सात्र कारण हमारी चरित्रहीनता और सामाजिक 
तथा नेतिक पतन है । हमारा कोई आदर्श नहीं रह गया है। देश का कल्याण 
तभी सम्भव हो सकता है जब कि हमारा चरित्र ठीक हो जाय और हमारी 
सनन्‍्तति चरित्रवान्‌ हो। हमाण यह नेतिक पतन अपनी संस्कृति को विस्मृति 
कर देने से हुआ है। हमारी संस्कृति का उद्द श्य था क्वि सब्रको देकर जो बचे 
उसको खाओ, दूसरों की प्यास बुझा कर स्वयं पानी पिओ, दूसरों को स्थान 
देकर तब अपनी चिन्ता करो। सदा दूसरों को झुखी बनाने का प्रयत्न करो; 
किन्तु उपकार करने का अभिमान सन में न लाओ। और जो कोई बात व्यवहार 
अपनी इच्छा के अनुकूज्ञ न सालूम पड़े वह दूसरों के लिए कदापि न बरतों। 

आतव्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समराचरेत्‌ । 

भारतीय गृहस्थ अतिथि को देबता तुल्य मानते थे। आज स्वाधोन्धता के 

वश हमारी सावना ऐसी हो गई है कि यदि कोई दूर पर दरवाजे की ओर भूखा- 
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प्यासा आता दिखाई पड़ता है तो फाटक बन्द कर लिया जाता है। यदि बह 
बेहया आ ही जाता है, और दरवाजा खटखटाता है. वो छोटे बच्चे से कहा जाता 
है कि जाकर कह दो, “बाबू जी नहीं हैँ।” उसे कूठ बोलने का अभ्यास कराया 
,जाता है। और वह अबोध बालक घाहर आकर तोतली भाषा में कह देता है कि 
“बाबू जी कद रहे हैं. कि वाबू जी नहीं हैं।” बावू जी नहीं सोचते कि यदि इसी 
रुप्र से उन्हें कहीं निराश होना पड़े तो उन्हें. कितना दुख दोगा । 
हमारी संस्कृति एक स्वव्यापी महान शक्ति पर आधारित थी। इसी 
मद्दान शक्ति का नाम हमने ईश्वर, परमात्मा, परवह्ा, जगदीश्वर आदि रक्‍खा 
था। हम अपने को उससे अलग नहीं मानते थे। उस पर हमें विश्वास था, हम 
उसे घट-घट व्यापी समझते थे। जीव को ईश्वर का अंश मान कर यह विश्वास 
रखते थे कि 'जीव” अपना उत्थान कर 'शिव' हो सकता है। इसी विकास सिद्धान्त 
के अनुसार भगवान स्वयं भौतिक शरीर में समय समय पर प्रकट होते रहे" हैँ 
ओऔर श्रपने चरित्र से जीवों के उद्धार के लिये पथ-प्रदर्शन करते रहे हैं। इसी 
आस्था के आधार पर हमने मय्यौदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र को अबतार माना और 
श्रीकृष्ण को सोलहो कला का सम्पूर्ण श्रह्म माना। रामायण और महाभारत को 
* हम अपना धर्म ग्रन्थ अब भी मानते हैं. और अपनी जीवनचर्या उनमें वर्णित 
कथाओं के अंनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैँ किन्तु उन पर से भी हमारा विश्वास 
हटता जा रहा है। 
हमारे भोतिक शरीर की प्रवृत्ति भौतिक पदार्थों के समान अधोमुखी होती 
है, इस अ्रध: पतन से बचाने के लिए बड़ी प्रग्मल शक्ति की आवश्यकता पड़ती 
है। जीव-अआत्मा की प्रवृत्ति जो इंश्वर का अंश है सदा ऊध्वमुखी होती हे, किन्तु 
त्रिुणात्मक सृष्टि में बथ कर जीव-आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह; मत्सर, के 
संसर्ग में अ्रधोगति को प्राप्त होती है। जब हम कोई बुरा फाम करने जाते हैं तो 
हमारी 'अन्तरात्मा हमें रोकती है। कूठ बोलनेवाले को यदि भ्ूठा कह्दा जाय तो 
उसे बुरा लगता है, इसी भांति किसी अन्य दोपो को यदि उसका दोष बताया 
जाय तो वह बिगड़ उठता है, अथोत्‌ अन्तरात्मा यह नहीं चाहती कि शरीर से 
कोई अनेतिक काय हो, किन्तु अन्तरात्मा को दबाकर, उसका हनन करके हम दोप- 
युक्त कार्य कर ही बेठते हैं। अतः इस भौतिक शरीर द्वारा होनेवाली दुष्कृतियों 
को रोकने के लिए अन्तरात्मा को एक सद्दारा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति 
इंश्वर में आस्था रखने से होती है। 
ईश्वर कोई बु द्ध-जन्य वस्तु नहीं! वह तो बुद्धि से परे है। किसी के मन में 
दश्वर पर विश्वास करा देना सरल नहीं, क्योंकि चैतन्य रूप ईश्वर तर्कंपूर्ए युक्तिओं से 
परे है । जस पर प्रयोगशालाओं के भीतर परखनलियों द्वारा प्रयोग नहीं किये जा 
सकते। ईश्वर की सत्ता मानने पर आत्मा में दृढ़ता आती है और तभी अन्तरात्मा 
शारीरिक अ्रधोगतिं के प्रतिकूल किया करके हमें ऊपर उठाती है । 
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सत्य, अहिंसा, सदाचार, प्रोपकार, त्रह्मचयं, त्याग आदि का ही पालन 
'करना धर्म है। आजकल धर्म शब्द का स्थान पुस्तकों तक सीमित है। यह एक 
हास्यास्पद और घृणा का शब्द माना जाता है। कहा जाता है कि धर्म से क्‍या 
लाभ है. ? धर्म तो केबल मूर्खों के लिएं है। कारण०कि भूठे, दुराचारी, अन्यायी; 
पुरुष, घन, मान, वैभव आदि से परिपूर्ण ओर सुल्वी दिखाई पड़ते हैं और इसके 
विपरीत धर्म भीरू को पेटभमर रोटी नहीं मित्नती। यह भी कहा जाता छैकि 

ब्राह्मणों ने मूर्ख जनता को ठगने के लिये ईश्वर का निर्माण किया ओऔ 
धर्म का ढोंग रचा | में यहाँ उन टीकाधारी . पाखण्डियों का समर्थन 
नहीं कर रहा हूँ जो स्वयं अधर्मी रहकर जघन्य, कृत्य करते हैं, किन्तु दिखाने के 
लिए टीका लगाते हैं, मन्दिर में जाते हैं ओर दूसरों को विस्मय जनक बुद्धि से 
धार्मिक उपदेश देते है. ओर धार्मिक प्रश्नों का सूक्ष्म विवेचन करते हैं।. उन्तका 
भाॉपण सुनते समय तो बहुधा ऐसा लगता है कि मानों कोई शैतान दीक्षा दे रहा 
है। वास्तव में धर्म उस कर्तंव्याकतंव्य, विचार और व्यवस्था को कहते हैं जिसके 
प्रतिपालन से हम स्वस्थ्य ओर सुखी हों और जो अथ, काम मोज्ञ की सिद्धि में 
सामझस्य स्थापित कर सकें। धम्म हमें क्रिसी से वेर करना नहीं सिखाता। जो 
मनुष्य अपना सुधार कर काम, क्रोध, लोभ, मोह अहंकार से रहित हो जाता है. ' 
ओर सत्य के मार्ग पर चल्लता हुआ लोक-सेबा, जन-सेवा, परोपकार में सदा रत 
रहता है वह धार्मिक पुरुष है ओर वही इंश्वर तुल्य है जैसे कि हमारे ही.जीवन- 
काल में ज्ञोकमान्य बालगंगाधघर तिलक, महात्मागान्धी, डा० ऐनीवेसेन्ट, महामना 
माह्नवीयजी आदि हो गये हैं ओर जैसे कि अन्य कई नेता हमारे भाग्य से हमारे 
बीच अब भी पथप्रदर्शन कर रहे हैं । हमारी स्वतन्त्रता इन्हीं इने-गिने महापुरुषों के 
धार्मिक जीवन और इनकी उद्चकोटि को नैतिकता से प्राप्त हो सकी है ओर यदि हमें 
इसे चिरस्थाई बनाना है ठो हमें चाहिये कि लोभ-मोह छोड़कर उन्हीं के जीवन का 
अनुसरण करें । ऐसे व्यक्तियों के लिए इंश्वर का मानना या न मानना दोनों बशाबर 
है । इसके लिए किसी मन्दिर में किसी आदश रूप देवता-देवी का दुर्शन करने जाते 
की क्‍या आवश्यकता ? किन्तु हमें यह भी देखना है कि ३६ कोटि व्यक्तियों में बाकी 
लोगों का उद्धार कैसे हो जो मोह-माया की घोर अन्यकार में इधर-उधर भटक रहे हैं 
जिनकी इन्द्रियां बश में नहीं हैं जिनको आच्छादित साया के आवरण को हटाकर 
ऊपर उठना है। जनता के उत्थान के लिये ही महात्मा गांधी जी ने प्रार्थना सभा 
चलाया था जिसमें वे जनता के साथ रामधुनि करते थे ओर ईश्वर, अल्लाह का 
नाम जपते जपाते थे | उनमें तो धार्मिक भाव सभी आ चुके थे। इखर में विश्वास 
करने अथवा अध्यासार्थ रामनास अपने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी; किन्तु 
उन्हें जनता का नैतिक स्तर ऊँचा करना था, उसका बोद्धिक विक्रास कराना था; 
इसी इह्देश्य से थे प्रतिद्दित प्रार्थना सभा का आयोजन करते थे और अपना विचार 
जनता के समक्ष उपस्थित करते थे | आज दिन नेताओं क्री भरमार है, मिनमें कोई 
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व्यक्तित्य नहीं थे सब मुँद के जोर से नेता घने येठे हैं। देश में अनेक दत्त हैं जो 
एफ दूसरे के छिद्वान्येपण में संलग्त हैँ जिसके कारण फोर्टे निर्माण फार्य नहीं होने 
पावा। सब शासन फी यागहोर अपने द्वाथ में लेता घादते दैं। मेरे विचार से जब 
, जनता का सैतिक स्‍तर गिरा एुप्रा दि लो यादें जो देश शासनारूद दो वह्‌ फोई विशेष 
जादू नहीं डाल सकता। में सो इसी दस फो देश का परम दितिषों समभूँगा जो पद- 
सऐोलुपता को छोड़ फर जनता के सेतिक स्तर फ्ो उठाने में संक्रत हो और सफल दो। 


मैंतिफ उत्पान फे लिये समाज के भीतर ईखर के प्रति आस्था का दोना 
आवश्यक है। ईश्वर फो दम चाद जिस नाम से पुफारें, खुदा अल्लाद,गांद, परमेश्वर, 
इृंए्बर, नारायण सबका मनलघ एक ही है फ्योकि हरपक समाज्ञ में. धार्मिफ भावसा 
एफ सी दी पाई जाती एूँ भाद स्वार्थ वश एफ समाज्ञ दूसरे से भदू-भाव रखते हों । 
सभी समानों का शार्मिक मूल सिद्धांत एफ दी है। समाज ही नहीं सल्कि हर,एफ 
व्यक्ति के हद़्य में एफ समान धार्मिक विधार पाये जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने 
अन्तरतम हदय से धर्म की बादता दँ। विता शवाएता है कि उसका पुत्र आश्ाकारी, 
सदायारी, विद्वाम, फर्तव्यनिष्ठ दो अर्थात्‌ धार्मिफ ऐ । फोई पुत्र यह नहीं सुनना 
चाहता कि यद एक ढाफू, घोर अददा व्यमियार्री फा पुत्र । पति घामिक पतिप्रता 
*. श्री पसन्द करता दे और पत्नी धार्मिछ पति चाहती है। दूकानदार धार्मिक प्राइक 
चाहता ऐ और प्राएक भी सथा ईगानदार दूकानदार फे हाथ सौदा लेना चाहता है । 
प्रजा घार्मिक राजा अथवा शासक चाद्वती है और शासक भी धार्मिक प्रजा चादती 
है। इस प्रकार हरएफ छषेब्र में हर॒एट्फ समान में चाहे दिन्दू दो, मुसलमान हो, 
फ़िस्तान ही, ज्दोँ फटी जिस फ्रिसी से जो सम्पन्ध है वद्द दूसरे फो सच न्यायप्रिय, 
झमुदुभाषी, सदायारी, त्यागी देखना चाहता है किन्तु कहता है. कि धर्म कुछ नहीं है। 
भेद-भाव स्वार्थान्धवायश उत्पन्न द्वोता है जिसफे फारण न फेयल एक समाज अपने 
को दूसरे से मिन्न सममता दे वल्कि एक समाज्ञ के एक द्वी दर्ण फे या एक ही परि- 
बार के सदस्यों में अन्तर पड़ता है । 
मुसलिम काल में दो समाजों फे बीघ कगड़ा स्त्रार्थश ईश्वर और अल्लाह 
को लेकर रद्दा। उतके आक्रमण 'आधिक भातना लेकर द्ोते थे, धार्मिक नारा 
* फेपल जोश भरने फे लिये लगाया जाता था। हमारा नैतिक पतन उन आक्रमणों 
से उतना श्रधिक नहीं हुआ जितना श्रंप्रोंजी शासन में हुआ । हमारी सामाजिक 
व्यवस्था पर मुसलमानों का कोई विशेष दीफालिफ प्रभाषन पष्ठ सका बल्कि 
लगातार संघर्ष होते रहने के कारण सामाजिक संगठन दृद द्ोता गया। उसी 
मुसलसानी युग में इसने अधिक सन्त, महात्मा, ज्ञानी और आचार्य हमारे 
देश में पैदा हुय। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, तुकाराम, रामदास आदि के पदों 
की रचना ठसी समय उपलब्ध हो सकी, जिन्हें हम -इस दयनीय दशा में आज 
भी स्मरण रखते हैं। दोनों समाज के ब्रीष एक गहरी खाई'-सी घनी थी। यदि 
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कोई दूसरे समाज में गया अथवा बल्प्रयोग से घसीट लिया गया तो वह वापस 
न लोट सका । कर 
अंग्रेजों ने तो मिलके मार मारी | यदि किसी व्यक्ति अथवा समाज को 
नष्ट-अ्रष्ट करना है. तो उसके लिये सारी भोग-व्विलास की सामग्रियाँ उपस्थित 
कर दो, जिसमें उसे कुछ.करना धरना न पड़े) जब उसे कोई काम नहीं करनी 
पड़ेगा तों चह निकस्मा हो जायेगा। घर्म पर सीधे आघात मत पहुँचाओ नहीं 
तो वह भड़क जायेगा। ऐसी व्यवस्था करों जिससे वह अपने कर्तेठ्य एवं' धर्स 
को भूल जाय, उसे सांस्कृतिक गुलामी में जकड़ दो फिर जो चाहो सो कर लो, 
अंग्रेज घढ़े दूरदर्शी थे। “जों मधु दीन्हें ते मरे माहुर दीजे काहि ।” उन्होंने इसी 
नीति को अपनाया | आज्ञ उनके जाने पर अमेरिका ओर रूस बाले भी एशिया 
के देशों पर वही नीति लगा रहे हैं। हमें आशा है कि हमारे नेता सतके होंगे। 
«. दासता की जंजीर सुद्ृद करने के लिये लाड मैकाले ने परोक्ष रूप से 
आधात पहले हमारी शिक्षा पर पहुँचाया। पाश्चात्य शिक्षा ओर रहन-सहन 
हमारे अन्दर एक सादक द्रव्य की भाँति सिनने लगी । हमारी संस्कृति में एक 
ढीज्ञापन आने लगा। हमारे ही समाज में ऐसे व्यक्ति उत्पन्त होने लगे जो 
समाज को छिस्ुं-भिन्न करने लगे। हस धीरें-घीरे खोखले हो गये। हमारा जोश, 
जाता रहा, हमारा आत्मबल क्षीण हो गया फिर हमारी नेतिकता केसे टिक 
सकती है। जिस ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा ओर व्यवहार से हमारी आध्यात्मिक 
आधिक ओर सामाजिक उन्नति होनी चाहिये थी उसी से हमारी अबनति 
होने लगी । द 
आज हम अपने को “ईश्वर अंश जीव अविनाशी” न मानकर अपने 
शरीर को एक भोतिक यंत्र सात्र समझने लगे है जो एन्जिन की भाँति अन्न-जल 
श्रहण करता हुआ कुछ काल तक चलता फिरता रहता है। अब हमें घटं-घट 
व्यापी रास का डर नहीं रहा | अतः हमने अनेतिक्र- कार्यों में उन्त्ति अवश्य कर 
ली। हमें चोरी करने में, कूठ बोलने में, विश्वासघात करने में, ठयभिचार करने में, 
- हत्या करने में कोई हिचक नहीं रही । डर है तो पुलीस का। यदि में उनकी आँखों 
में घूल फोंककर पकड़ा न जा सकूँ तत्र तो बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ ओर माता-पिता भी 
पढ़ाई लिखाई को सफल सनन्‍्भते हैं | पर यदिं पकड़ा गया तो मूर्ख हूँ। 
फिर पकड़नेवाले भी तो हमसे बढ़कर आस्थारहित हैं। उन्हें भी तो मनमानी करते 
में कोई रुकावट नहीं है । यदि चोरी डाका के माल में उन्हें भी हिस्सा दे दूँ तो मेरा 
. क्या गया १ घूस देकर ऊंचे पद्‌ के अधिकारियों को भी पूजा जां सकता है । 
सबकी अन्‍्तरात्मा का पूर्ण हनन हो चुका है किसी को उचित अनुचित की परख 
नहीं। फिर अपराधों की बृद्धि में रुकावट हो तो केसे हो। न्यायालयों में अपराधी 
तो निर्दोष साबित हो जाते हैँ और निरपराध व्यक्तियों को सजा मिलती है। 
. इसमें जज साहब का क्‍या दोष ? उन्हें फाइल के अनुसार झूठी गवाहियों के 
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आधार पर फैसला देना पह़ता है। तुक्तमीनांगा के नाम पर साफ भूठ बोलनेयाले 
घशादीद गयाएँं की फगी नहीं। उस; साक्षिपराम की घटिया निगल जाने में फाई 
दिपक नहीं। फिर न्याय कैसे हो ? पहले जय पंयायत में पंचगण इआर नाम 
लेफर पंथपरमेशवर फे रुप में घेठन थे तो मामज्ा आना ऐ या गेर का खहमानी के 
जाम पर इनके रोंगटे गड़े दो" जाते थे और ये दूध को दूध भोर पानी का पानी 
फर सझ्या फैपला देने थे; दिन्‍तु आज सरपार घाई जो हॉंग मारे आस्पारदित 
प्रपिपंयायतें फायी पर सफर | पंच सरपंच गाँवों के वाताथर्ण फो और भी 
दृपित फर रदे ६ 
झआाजफल जनसंग्पा फो एद्ि से दर्मी नहीं मार भूमएटल पमड्ाया एप है। 
गर्भनिरोध के लिए नई नई औपधियाँ सोती जा रही *ि। संसद्ों में स्टरताइजरान! 
के प्रस्ताव धूम धद्ाके फे साप लाये जा रदे ६ै राजा यानि की भाँति कामबासता 
पी पृद्धि दो रएी है और ठसी पी दृष्टि से उपाय सोचे जा रटे(। आज फौन 
सन्‍्तान के लिए प्रत फरगा है? परीन अच्यी और मनोयांद्धित सनन्‍्तति फे लिए 
तपस्या फरता ५) आज़ सो हुम मनोनिष्रद, स्वार्थव्याग और संयस की आब- 
श्यफा ही नहीं समझते । सस्तनि पैदा फरमा तो ईशर्शेग आता ६ फिन्‍्तु सन्वान 
अष्दी दो। युरी सन्‍्तान से तो निःमस्तान रदएना दी अच्छा ऐै । 
आज जन संग्या फी पृद्धि इसलिए सटफनी कि झान कुपात्र संतानों की 
बाद है और सत्पाप्त संतान दुर्लभ हैं। फर्यप-अदिति फे गद्दान तप से ही दूश्षरे 
जन्‍म में दशरथ फौशहया फे तन से रामचन्द्र उत्पन्न हुये। बसुदेक-देवकी फी घोर 
तपस्या के फलसत्रहप भीरष्णुचन्द्र प्रगट हुए । अआधुनिर फाल के नेताओं की जीय- 
मियां पढ़िये तो बिदित होगा कि प्रायः सभी फे साता पिता आस्तिक, घार्मिफ और हृद 
संयमी रदे। अ्रतः इस विपन्‍न परिस्थिति फो पदलने के लिए एक उपाय यही है कि 
हम सर्च झालिफ हा; हमार जायन मे त्याग तपर्पया सवा, सयम, सत्य, आदि 
घामिफ अवृत्तओरं की स्थापना हो और हस ईखर में आस्वा और पिश्वास रकखें जय 
हम स्वयं दन शतों के सथी होंगे तभी हमारी संतामें श्रच्छी उत्पन्न द्ोंगी ओर तभी 
जन गन मन अधिनायफ फोटि ज़नसंझ्या को शक्ति का मूल्य 
होगा नहीं तो पफ्सीरेप्टल संतानों से दम अवश्य भारत जननी फा भार बढ़ा रहे हैं। 
जिसके फलस्वरूप द॒मारी उन्नति भी एक्प्तीढेंटल ई भर दसारी स्वतंत्रता भी नाम 
मात्र फी साथित हो रही है । 
इमारी इन अपराधी प्रग्ृत्तिश्रों फो प्रखर करने में प्रचारित चलचित्र अग्नि 
में घृत फी आहुति का काम फर रहे हैं। विश्नपट पर हमें और दमारे बच्चों को चोरी 
फरने की, मूठ घोल ने फी, डाका डत्लने की शराब पीने की और हत्या और व्यमि- 
चार फरने फी कलायें सिखलाई जाती हैं। प्रत्यक चित्र में चाहे उसकी विज्ञप्ति 
मिक चित्र के दी नाम से क्‍यों न की गई हो वासना प्रदीम्त करने वाले रश्य दिख- 
ज्षाये जाते है। जिससे भक्तिभाव जागरूक न द्ोकर हमारे विचार और भी भ्रष्ट 
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होते हैं। पुराने समय में यहाँ लोग दिन भर के काम काज से निवृत्त होकर भजन 
कीत॑न में भाग लेते थे, भगवान का नाम लेते थे जिससे उनके विचार अच्छे थे। 
आज छोटे से लेकर बड़े, श्रमिकों से लेकर सेठ साहकार, स्कूज्ञ के बच्चों से लेकर 
कालेज के उच्च श्रेणी के विद्यार्थी चलचित्नों की मोहनी आभा से मुग्ध होकर मनो- 
रंजन के ज्िए सिनेमा घरों की खाज में इस प्रकार विहल ओर चंचल दिखलाइ पड़ते 
हैं जैसे बरसात के रंग बिरंगे पतिंगे शल्नभ होने के लिये अनेकानेक दीप शिखाओं 
पर टूटते हैं। समाज के भीतर यही एक क्षेत्र है. जहाँ मालुम पड़ता हे कि दर में 
दरिद्रता नहीं है। आँकड़ों से पता लगता है कि भूमंडल पर सम्रद्धिशाली अमेरिका 
के बाद हमारा ही दुर्भिक्ष देश है जहाँ सिनेमा घरों की संख्या अधिक है। शहरों 
आर करबों को कोन कहे अच्च तो इनका प्रसार गाँव-गाँव में हे! रहा है! ओर उसी अनु- 
पात से देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है | हर एक सिनेमा घर में तीन-तीन 
प्रदर्शन की व्यवस्था कर दी गई है तब भी टिक्रट घर के सामने का दृश्य दुयनीय 
खा जाता है। सभी श्रेणी के व्यक्ति घंटों पंक्तिचद्ध खड़े रहते हे। जिनके पास 
अधिक पेसा हे वे चोरबाजारी से टिकट खरीदे कर दिग्विजय का आनन्द प्राप्त 
करते है. । यों तो सभी को ससयाभाव है, घनाभाव है किन्तु सिनेमा के लिये सबके 
पास दोनों आवश्यक्रता से अधिक है । ; 
आज सिनेमा सम्बन्धी साहित्य, सिनेमा के नटनदियोंकेंचित्र ओर सिनेमा 
विज्ञापनों की भरमार है | अच्छे अच्छे पत्र ओर पत्रिकाओं में इनके लिये विशेष 
स्थान सुरक्षित रहता है | नटनटियों के चित्रों का उपैयोग राम, ऋष्ण शंकर के स्थान 
पर गांधी, जवाहर की बराबरी में व्यापारिक विज्ञापनों में और वस्तुओं के लेबिलों 
पर किया जाता है । हमार विद्यार्थी साधारण वातोलाप में इन नटनटियों के हाब- 
भाव, रूप-रंखा, तथा सुद्रा की आलोचना करते नहीं थकृते | सूर, तुज्लसी, मीर। के 
पदों की जगह सिनेमा के गाने गुनगुनाते रहते है । उन्तके पहनावों को अपनाते हैं | 
उनके मेजों पर, कमरे सें. उनकी जेब मे इन्हीं के चित्र पाये जाते हैं। फिर निरन्तर 
वासना का चिन्तन सानसिक व्यभिचार में क्‍योंन परणित हो | चरित्र ओर स्वास्थ्य 
नष्ट क्‍यों न हों ओर फिर सामाजिक पतन क्‍यों न हो १ 
सिनेमा के दोष हम सभी पर विद्त हैं किन्तु सभी विवेकहीन होकर अपने 
- बच्चों को अपने साथ बड़े शोऊ से ले जाते हैं| फिर जब हमें स्वयं सिनेमा देखने का 
चर्का है तो हम बच्चों को कैसे रोक सकते है. ? हम जो आज के नागरिक हैं वही 
निकट भूतकाल में बच्चे थे ओर आज जो बच्चे हैं वही कल देश के नागरिक 
होंगे। वही स्पतन्त्र राष्ट्र की थाती हैं। यदि बच्चों को सुधार कर देश का भविष्य 
उ्ज्चल करना है. तो पहले हमें अपने को सुधारना :होगा परिस्थितिवशः गुलं।भी 
. क्रे समय धर्महीन शिक्षा के प्रभाव से हमने सब कुछ खो दिया हे किन्तु अब तो 


हम किसी दूसरे पर यह उत्तरदायित्व नहीं थोप सकते । सबसे पहले हमें मा्जार - 


की नीति छोड़कर गोमाता: की नीति अपनानी-होगी। हम आजकल अपनेही _ 
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बच्चों के प्रेमी और द्वितेपी तमी तक हैं. जब तक हमें फोई शारीरिक अथवा 
मानसिफ कष्ट सामने नहीं दिखाई पदता। यदि फोई भी ऐसी परिस्थिति श्राई तो 
जैसे दूबठी हुई श्रिल्ली अपने धरने के ऊपर खड़ी द्ोफर अपने प्राण की रक्षा करती 
है उसी तरह पदले दम अपना स्वार्थ देखते है उनका नहीं। दम गोमाता की भांति 
अपने बच्चों के उत्थान के लिए सप फुछ न्‍्यौजावर फरने फे लिए फटियद्ध होना 
घादिए। जब दम स्वयं धार्मिक, सन्‍्तोपी, श्रा्िक ओर परोपफारी होगे तभी हमारे 
बच्चे भी सच्चे नागरिक दोंगे। )) 

माता-पिता के धाद उन बच्चों पर अध्यापक का प्रभाव पड़ता है। हमें 
प्रुत धर्मदीन शिक्षा फो बदलना हे श्रीर इसे समाऊ फे लिए डपयोगी बनाना 
है। हमारी शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें एफ निराली दुनियाँ सी यन गई रे समाज 
से सम्पन्ध न तो विद्यार्थी रखता £ैं और न तो अध्यापफक। घर से ज्ञो बालक 
पड़ने गया बह अपने वाप-दादा के फाम-धन्धों से और उनके रद्वन सद्दैन से 
अलग हो जाता है और उप्तमें उपरोक्त सारी घुएइयाँ आरा जाती हैं, न तो बदद घर 
का रहता है भौर न घाट का। पढ़ाई का व्यय इतना अधिक यद्‌ गया हैं कि फोई 
गरीब श्रादमी जिसके लिए फोई ठिकाना नहीं अपने पच्मों फो उच्च शिक्षा के लिए 
कभी नहीं भेज सकता । 

हगारी शिछ्ठा मंस्थाओं का लद्य यही होना चादिए कि उनके स्नातक सच्चे 
धार्मिक और समाजसेवी निकले और उनमें गरीव और अमीर फे बच्चे सुदामा- 
कृष्ण की भांति एफ भाव से पढ़ाये जाँय | वे स्वावलम्बी श्रमकर निकले और धनो- 
पार्जन करें । फिर धन फा उच्चित व्ययकर माता पिता तथा गुमुभनों की सेवा फरें 
ओर रोगी तथा पीड़ितों को सहायता पहुँचावे। वे समाज पोषक हों, शोपक न 
बनें। जब्र तक शिक्षा गरीग्र और अमीर दोनों फे लिये समान रूप से उपलब्ध 
नहीं होगी समाज में समानता नहीं आरा सकती और यह तथ तक सम्भव नहीं 
द्वोगा जब तक कि शिशुकज्ञा से लेकर एम० ए० तक की शिक्षा निःशुल्क नहीं कर दी 
जाती और हमारे आडम्बर दूर नहीं किए जाते और साथ दी रहन-सदइन में सादगी 
नहीं लाई जाती । 

आज की विद्या अर्थकरी है, पढ़ाई जीबिफा के लिये की जाती है। डिप्रियां 
फेवल नौकरी पाने फी अभिलापा से प्राप्त की जाती है। आज का अ्रध्यापक अपने 
को शिक्षा संस्था में नीकर सममता है, संस्था को अपनी नहीं सममता! चह एक 


निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ नियमिय घण्टों तक श्रपनी जिम्मेद्वरी से छुट्टी 
पा लेने का प्रयत्न करता है। शेप समय में वह अपनी ही उलमनों में पड़ा रहता 
है । बद समाज्ञ की विपप्रता से पीड़ित रहता है. और अपने मानसिक दौर्वल्य के 
'के कारण वह अपने को विलासमयी सभ्यता से अलग नहीं रख सकता | फिर उसे 

अध्ययन, करने का समय कहाँ से मिले। कक्षा में गया तो इधर-उधर की बातें कर 


डाली ! आज तो““आंधर गुरू और बहिर चेला” की कद्दावत चरिताथे हो रही है। 


| १९० | 


अत; शिक्षा का स्तर केसे ऊंचा हो सकता है ? अपना रोत्र बनाये रखने के लिये 
वह विद्यार्थियों के सम्पक में नहीं आना चाहता क्योंकि डर है कि कहीं उसकी पोल न 
खुल जाय ' 

पुराने काल सें शिष्य अपने गुरू के नाम से« प्रख्यात होते थे गुरूओं की 
परस्परा होती थी । गुरू के मन में अपने सच्चे शिष्य के विषय में यही भावना 
रहती थी कि हमारे विद्यार्थी चरित्रवान हों ओर विद्वत्ता में अन्य अध्यापकों के विद्ध/- 
थियों से कम न हों | वे विद्याथियों के निकट सम्पर्क में रहते थे और उनकी 
उन्नति और उत्कर्ष में ही अपना गौरव समझते थे। इसी कारण समाज में भी 
उन्तको मान्यता थी । विद्याथियों पर अध्यापकों के आचरण ओर चरित्र 
का गहरी छाप पड़ती है। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी हमारे अनुशासन 
में रहें तो पहले हमी को अनुशासित ओर संयमी होना पड़ेगा। हमें शिक्षा- 
केस्‍्द्रों में व्याप्त चाणक्यनीति की दूषित बायुमंडल को हटाकर सच्चे और पविन्न 
मन से सरस्वती देवी की आराधना करनी होगी। जब हम स्वयं संयम से 
विद्या के अध्यवसायी होंगे तभी हँमारे विद्यार्थी भी विद्या के सच्चे प्रेमी 
निकलेंगे। हमें अपने रहन-सहन और व्यवहार से उनके सन में दृढ़ विश्वास 
पैदा करना होगा कि हमें उनके कल्याण और हित का पूरा ध्यान है। हमें 
अपने भीतर उन आदशों को जाग्रत रखना होगा जो हम अपने विद्यार्थियों में 
उनके चरित्र-निमोण घोर सच्चे नागरिक बनाने के लिये आवश्यक समभते हैं। 
हमें विश्वास है कि इस रीति से बुद्धियुक्त और घममंपूर्ण आदर्शों को अपने बालकों 
में दीज्षित कर एक सुन्दरतर युग-निर्माण करने में सफल्न होंगे। 


मेरे विचार से पंडित इकबाल नारायण गुट जी का जीवन इसी समस्या 


की पूर्ति के प्रयास में सफल कहा जा सकता है। वे सच्चे घामिक और जदारवादी 
हैं। उनका धवल चरित्र हम सच्नके लिये एक उच्च आदश का प्रतीक है। हम 
इंश्चर से प्रार्थना करते है. कि पंडित जी शतायु हों ओर अपने सत्कृत्यों और 
सद्ठिचारों से हमारे तथा भावी राष्ट्रधन्त्रति के लिए एक जागृत आदर्श बने रहें । 

आज कल्न विज्ञान के एक विद्यार्थी के मुख से धर्म ओर ईंश्बर की चर्चा 
लोगों को खटकती है. । वे सोचते हैं कि परख-नल्लियों में प्रत्यक्ष निरीक्षण करने 
वाला भला इंश्बर में केसे विश्वास कर सकता है ? में तो इसे एक असेंगत घारणा 
समभता हूँ ओर यदि कोई वैज्ञानिक ऐसी भावना रखता है तो वह शअहंकारी है। 
वास्तव सें वेज्ञानिक अलुसंधानों में हमें सत्य की खोज करनी होती है और 
विज्ञान की प्रगति सत्य ही पर आधारित है। एक सच्चा वेज्ञािनिक ही अपनी 
सीमा जानता है जिसे प्राकृतिक लीला की एक झाँको मिल सकी है वही प्रकृति की 
अपार शक्ति के सम्मुख अहंकार कदापि नहीं कर सकता ओर वही सत्य के मार्ग 
पर अग्रसर होता हुआ सथ्चा आस्तिक होता है । 
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